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नमः ओरौ परमात्मने, 


चिकागो ष्रञ्नात्तर 


रन्ध कन्त 

श्री श्री श्रौ १००८ श्रीतपगच्छाचाय्यं न्यायाम्भोनिधि 

श्रीमन्महामुनियाज श्रीपद्धिजयानंद सूरि प्रसिद्धनाम 
ओ्ात्माराम जी महाराज 
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प्रसिद्ध कर्ता 
| ~ नो ~ 
4 जस्ंतराय जेनो लाद्ोर 


1, 


८ 

श श्रीवीर सम्बत्‌ २४३१। श्री आस्म सम्वत्‌ ९ 

॥ विक्रम सम्वत्‌ १९६२ इंस्यी सम्बत्‌ १९०५ 

५ पञ्जाव एक्ानोमोकल वन्लय लाहोर में प्रिर्टर लाला लालमन 
नेन के अधिकार सेय)! 


+) 


4  --- 
4 ` [सकं हक्त स्वाधीन) 
2 क कनकस्य 


"तारकित 


<= सन (^ अ 9 >, थ ० 9 9 
यन्थकत्ताके क्िष्यों की तफसे इसके सव अधिकार 
सिद्धकर्ता को भिन्ुम़ है, इ सखये दृ्तरा कों 
साहिब इसको छपा नहीं सकता है ॥ 
कि = 2 0 ~ "1 "1 


जोट-जित्त पृष्ट २५ पए जेनिषे।को अलस्मत नई, हेः ेला छपा 
दैःउस्तको ५७ समश्चना ओर उसो से ६७ तक अनुक प्र जानना ॥ 


८ 
उपोद्घात्‌ 
नमोर्हतिसद्धाचार्योपाध्याय सवेसाधुभ्यः। 


विदितदो किं स्वी सन्‌ १८९२ नवम्बर तारीख १६का लिखा इभा प्क पन्न 
देश ममेरिका ओदर चिकागोसे मुंबई की "दी जेन पसोसीपदान आफ एंडिया"^को 
मारत श्रीश्री १००८श्रीतपगच्छाचारय न्यायांमोनिधि श्चीमद्विजयानन्दसूरि भसिद्धनाम 
श्रीआसारासमजी मदययजको भिाजिसकी नकर सवलोकको मादू दोनेकेवार्ते 


नीचे लिखता हं ॥ 


॥1 ए [5 60460६53 ॥11{111॥1४. 
00111710 0१ 21.10.103 (006९9985. 


एप, पण्प् षष 234870178, 7, 0, 
17101009 0४. 


(चघा6१60 [आ >" ^" 0४, 16, 1898. 
2850 2(0्ा6७।् ^ ९४ 
218, ^ वण 4 ता, 
501४0 0/, 
1१41., 
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पात ^ ५ एए, 
2880 2९]. 46, 
01680, 
एणा४७त्‌ 8६068 07 (लान्‌ 02, 
12845 ©1ए, 


¶0616 फा 96 1087116 60 णय 19 ४06 ९0०86 9 & एष्ल]ः का धएभणणशा) 88 
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णप कणप ऋपा तणताक्‌ रात्‌ 00 76 80 एप ठता = तण्परभण 1०6 71० 010. 
दपु ण कणप कष्‌ इ तणुं ॐरणप 1, पृण क 9 6 पथ्श्व 1 


( २ ) 4 


एशुएकयपणषट ॥76 अपाक्‌ 2९८०पा४ ० तुका १९8 07 706 6९१ 91४08 07 {16 
फणणत्‌, फा कण धकलणिः6 द्एढ नऽ पाल कृताः छद््8॥ 0०अत लात) 2० 
0 फक्त #0 06 88 8000 ४8 00881016 ए8 15 एष्वृ्७8१6्त्‌ 8006 0प्लः एरमपा6§ 9पत्‌ 
सपुक्षपणफ [लाकपा6 08४ फठ्पात्‌ वण्ड् दङ्‌ [8८ ग प्राणत्‌पाशण कतप्रत्‌ 


96 प्प्रठी भल्ललत्‌, ४ हषक्ल8्‌ हष्९००द्ु8, 
[ 81, 
किणि धण्व्‌ शफल्लालुङक क0प्ा8, 
फा ^ 11 शा? ` 


इस अंप्रजीप्रका भावार्थं - ईस्वी सन्‌ १८९दको चिकागोमं सवं ध्मौकी जो 
धपारछीर्भिर रोगी; आपको उसका मैवर (खभ्य) रोनेके लिये पक सप्ताहे भीतर 
किख जावेगा, परं अधुना सभापतिकी आक्ञासे छिखा जाता रै कि माप अपनी दो 
फोटो ओर अपना संक्षिप्त जीवनचरि् शीघ्र कृपा कर इनसे दुनयाके पसिद्धमतके 
प्रतिनिधि्यौके चरि व्यार किथे जाने है, इसवार्ते आप अपनी तस्वीर भर जीवन 
चरित्र जितनी शीघ्र दोसके उतनी हीघ्र प्रस्थित करदं, अन्य कोई छवीये ओर हिंदु" 
ओके हाात संवधी सविस्तर निवंध व्यारकर भषित करेगे,तो स्वीकार किया जावेगा 


इस पज्नका उखर महाराजजी सादिवकी समस्मतिसे मुंवदके श्रावकोने मिस्टर 
वीरचंदरघवजी गांधी वी ए० पएम० आर० प० एलम्से छिखाया, जिसका सार 
यह किः आपका पत्र मुनिमदहाराजको पटुंचा, आपने जो कायं पारं किया है, उसमें 
म॒निमहाराज अतीव आनंद्‌ पद्‌ दरौत करते हे, परंतु साथमे इतना खेद्मी प्रकट करते 
है कि बृद्धावस्थाके कारण, शास्ीय कारण ओर किंतनेक छोकरिक कारणोसे वदां पर 
आने संवंधि आपके आमंच्णको सर्वथा स्वीकार करके सार्थक नदी कर सक्ते दे तथापि 
आपके छिखे मूजिव मुनिमहाराजके दौ फोटो, मुनिमहाराजका संक्षिप्त जीवनचरित्र, 
ओर अन्य कितनीक उपयोगी फोटो वगैरह आपको भेजी जाती दै जिनकी पटच रपा 


करनी ॥ 
इसके त्यु सरमे चिकागोसं ईस्वी सन्‌ १८९३ अ्रैख तारीख ३ काङ्िला 


प आया जिसकी नकर नीचे मूजव है ॥ 
211८040, ¢. ऽ, 4. 4111८ &ध. 154, 


(एत्न ^ ए ^^ र, 
9, एकार 81667 ए 01४, 
26814600 2171115 &०. व. 
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¶ इ९णतु एठप 8€शछाघ््‌ 6०68 9 फ़ 56007. 1610016. 


# प्रण 0 168 000 कृण्य 5000 कणत = दिकणहणक, व एटा, 0 ला 9 
76 21.45. । 
शएतह (छाप, 
¶0प्र पपिर 5070085, 


11811108, 


01010066 00. ‰€]170प§ 0061668, 


दरस अंग्रेजी पका भावार्थं वह कि :-- 
अतीव हर्षैका समय हैकि आपने सभ्यपद्को स्वीकार किया है, आपकी फोरो 

भोर जापका अपूर्वं अोकिक जीवनचरि र पडंचा हे । क्या आपका यहां माकर सभा 
को ब्ोभा देना संभव होखकता। हे १ आपके दर्शनसे हमको अतीव नेद्‌ प्राप्त दोगा, 
जिस जेनमतका अप इतना महत्व प्रकाश्य रहे है, कधा अप किसी प्रकारसे एक रेखा 
ठेख व्यार कर सके, किं जिसमें उस जेनमतका इतिहास ओर उपदेश समावेश टो 
आप का रेखा निवंध अनेसे दमक्दे बड़मारी खुली दरोगी, ओर हमारी खमाजकी 
उन्नति का कारण होगा, हम अपनी दूसरी रिपोर्टैकी कितनीक नके आपकी 
सेवामे भेजते हे ॥ 

इस प्रका उत्तर श्राह मगनलख दख्पतरामको माफंत चिखा गया फि सुनि 
महाराजको आपका पत्र पटंचाःभापकी द्रच्छानुसार मुनिमदहाराजने एक निबंध छिखना 
भारभ किया हे । इत्यादि ॥ 

शसक उत्तरम जून तारीख १२ ईस्वी सन्‌ १८९दका छख! इमा पन्न शाह 
मगन छार दरूपतरासके दसा माया जिसकी नकल भी नीचे लिखता ॥ 


४1८40, ८. 8, 4., = 1५16 20, 1588, 
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80, 
एलु चप णपा 
पा 4४ ४, 


7117206 8901नधष फ, 


१,१.४९ 


स अंग्रेजी प्रका भावार्थ--रेवेरंड डाक्टर वैरोज साहिव बहादुरकी भक्ञा- 
नुसार में भापके १३ तारोख मर्दके पत्रकी पटु निवेदन करता र, स धर्मसमाजमें 
जेनियोकी तफ॑से एकः विद्धान्‌ प्रतिनिधिका रीना वहुतजरूरी रै,खेद है कि इस समाज 
मं मुनिभात्मारामजीके पधारनेका कोद अनुमान नदी हे, हम आद्रा करते ह कि जिसं 
संघके आप सुखी है, वह किसी न किसी विद्धान्‌ पुरुषको जरूर भेजेगा, यह कहना 
अनवसरीय हे कि यहा चिकागो आपके प्रतिनिधि का सर्वथा स्वागत भर अतिथि 
पण! दोगा, जब आप किंसीको प्रतिनिधि करके भेजनेका निद्रचय करख्वं तो आप 
हमको तार दास खवर दवं, जो निवंध विद्धान्‌ सुनिजी व्यारकर रहे है, हमारे लिये 
वहुमनरंजक होगा, ओर विज्ञापनपन्मे योग्यस्थान दिया जवेगा यद्यपि हम यहां 
चिकोगोमे वड दूर देशशांतरोमें है, तथापि मुनि मस्मारामजीका नाम मत मतांतरीय 
चरो प्रायः कथन किया जाता है, शस धर्मसमाजकी काररवाईकी जो कित व्यार 
दोनी है उसके खये कितनीक मूतिंयोकी जरूरत है जिनसे जेनमतकी रीतिं प्रका- 
रितो धसलिये निवेदन दै, किं आप इनको यतनसे शीघ्र भेज दें । 


(५ ) 


पक्त पन्न श्रीमदाराजजी सादिवने मुस्वर॑की “दी जैन एसोसीप्यरान माफ 
इडया, कत पडुचा दिया मर साथमे भपनी सम्मति भी किख दी, विः यदि मम्ब 
वैरहद जैनिथौकी साद दोजावे ओर वोरचंद्‌ राघवजी गांधीको जेनधमेका मति" 
निधि करै मेज जवे तो अच्छा है, वहां इनके जानेसे एक तो सचदेशीय धमप 
छितटमे सैनघ्मका नाम सदाके वास्ते प्रकिद्ध द्यो जावेगा ओर जिनको जेनधम्सं 
कचा है, जेनधर्मं वालोका कया मंतम्यामंतव्य दै, वभैरह वातौका क्ञान नही है उनको 
मौ पर्वौक्त वातौका क्न हो जागा, जिससे एक दिन जैनधमकी उन्नतिका डा 
फरकने ग जावेगा आगे जेसी आप श्रीसंघकी मरजी ॥ 

श्रीमहासाजज्ी साहिवके दस विचारको मुंवर्ईके भाविक धर्मास्माओने मंजूर 
कर हिया, क्योकि उनको श्रौमहारजजोसाहिवयके कथनोपरि पणं टद्‌ विवास था, 
किं श्रीमदह{सजसलाहिवने जो विचार दर्लाया हेसो शाखविरुद, या हानिकारकः कदापि 
न होगा, क्योकि दस समय इनके सष्टश जंनधर्ममे अन्य कोई गीतां नही हे । पेखा 
विचार कर जेनियोकी वडी कपेटीने सुस्वदमे एकत्र होकर मि० वीर चंद्गांधीकोः 
चिकागो भेजनेको व्यार किया{उस्र समय वीस्वंदगांधी भौर चिकागोवालोकी भरार्थना 
से प्रनोत्तर रूप यहभ्रंथ श्रीमहाराजजी साहिवने व्यार किया जो मं मधुना अपने 
प्रेमी भाष्यौके राभा प्रगर करतां हं ॥ = 

` चिकागोके निमित मोर चिकागोके भश्नौकेदी उर एस प्रथमे ¦ दोनेसे चर॑थं 

कत्तौने इस प्र॑थका नाम "व्चिकामो पर्नोत्तरः? रका रै ॥ 


इस प्रेथक्तीका नाम मायः सवाल गोपाल पर्थैत प्रसिद्ध दोनेसे ओर उनका 
कषान रायः सज्जन पुरुषोको सर्वच विदित दोनेसे इस प्रंथकी अधिक उपमा छिखनी 
" उचित नही भौर न मै किख भी सकता हं, क्योकि विदेशीय प्रचाल्य पंडितौने जिल 
महात्माके विषय अपना अतीव उच्च अभिप्राय पदनित कियाद तो उस गहात्माके 
विषय या उनके रचे प्रथो विषय मे क्या शोभा छिख सक्ता हं ? कदापि नदी, बंगारे 
की पटिष्याटिक सोसायरीके सेकरेर्यै डाक्टर एण्मेफण्खडाल्फदानल साहिषने 
उपासकद्दाग सूत्रकी अंग्रेजी उपोद्ातमे एसे लिखा हे ॥ 
[प २ एत्‌ ^ एलण्तार (०. पा) व ए४४6 कणा ष्टुना 590० 8तत०पथर 
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दसखका भावाथ पंजावदेश तीर्थं स्तवनावलि की उपोद्घात एष्ट २ मे छपा रैर हार 
साहिबने शाख्रीमे सरीक उपासकदशांग सूत्र छपवायाहै जिसकी भादिमं पेसे लिखा है 
दुरायहध्वान्तविभेदभानो, हितोपदेशाघ्रतसिभुचित्त । 
सन्देहसन्दोह निरासकारिन्‌, जिनोक्तध्मस्य धुरंघरोऽति ९। 
अन्ञानतिमिरभास्करमन्ञान, नित्ये सह्टदयानाम्‌ | 
0 + 
आ्हततखादश्चं यंथमपरमपि भवानङृत । २॥ 
आनंदविजय श्रीभन्नास्माराम महामुने । 
मदीयनिखिल प्रश्न व्याख्यातः शास्त्रपारग ॥ ३ ॥ 
करतन्ञता चिन्हमिदं यंथ संस्करणं कतिन्‌। - ` 
यत्नसस्पादितं तुभ्यं श्रद्धयोर्छञ्यते मया ॥ ४ ॥ 
कलिकातायाम २२ अभ्रिल्‌ ॥ सन्‌ १८९० । ह 
भावार्थ--दे दुराग्रह (कदाग्रह)रूप अंधेरेको दूःर्करनेमं सूर्यसमान ! हे हितो- 
पदेदा रूप अग्धुतके सम द्रम चिस स्थापन करनेवाले ! हे संदेदकफे समृहौको दू रकरनेवाले 
आप जिनोक्त अष्टादशा दूषण रहित सर्वज्ञ पणीत धर्मके धुरन्धर है ! १। 
आपने सज्जन पुरषोके अज्ञानकी निष्ठतति निमि अक्षानतिमिरभास्करः ओर 
आर्दततत्वादशं (जेनतत्वादशं) स्य वनाये है ॥ २ 
हे आनंदविजय ¡ हे श्रीमन्‌ ! हे आत्माराम ! हे महामुने ! हे मेरे संपूणं पश्चनौकं 
उत्तर देनेवाले ! हे दास्रोके पारगामिन्‌ ! दे पुण्यात्मन्‌ ! आपने मेरे ऊपर जो उपकार 


८ ७ † । 


किया है उसके वदकै छृतक्षताके चिन्दरूप यतसे प्राप्त किये श्स पुर्तकको श्रद्धा पू 
मै आपको अर्पण करता ह्रं ॥ ३॥ ४॥ 

दस प्र॑थके वांचनेसे वाचकवर्गकोः यह क्षात दोवेगा कि दरद्वर क्ष्या घस्तु दहै, 
दछ्वर कैला मानना चाहिये, जनी कैसा ईदवर मानते है ओर अन्यान्य मतावलवी 
कैला मानते है, ह्वर जगत्‌ का कर्चा सिद्ध दोसक्ता दै वा नदी, क्म क्या वस्तु है, 
कुपेदे मूक भेद कितने है, ओर उचर मेद्‌ कितने है कोन २ कायं बशसे व्मोन कोन 
कम॑का बन्ध होता है ओर कया २ तिनका फल होता है, एक गतिसे गयं तर म कोन 
केजाता है, जीव ओर कर्म॑का क्या संबंध हे*कर्म॑का क्त जीव आपरी रै वा अत्य 
कोई इससे फरवाता है, अपने किये कर्म॑कां फल निमित्त द्वारा जीव भोक्ता है 
वा को भक्तानेवाखा दै, सर्वमतेःकी किस किस विषयमे परस्पर ेक्चता है, आत्मा 
मै ईश्वर दोनेकी शक्ति है वा नडी, मोक्चपदसे संसारम जीव पुनः नहीं आता है, प्रति 


समय जीच मोष्को प्राप्त दोव, तोभो संसार जीवसे रहित नदीं होवेगा, पुनर्जन्मकी ` 


सिद्धि, आसाकी सिद्धि, ईर्वरकी भक्ति करनेखे कया फायद्‌। होसक्ता है, ओर किस 
रीतिसे भक्ति करनी चाहिये, मृत्ति केसी ओर कयौ माननी चाहिये, मनुप्यका भौर 
ईश्व एका कय! खंवरंघ मतौवाटठे मानने है, साधका क्वा धर्म है, ओर गरदर्थीका क्या 
धमै है, धार्मिक यर खांसखारिक जिदगीके नोतिपूर्चक लक्षण,नानाभकारके धर्मशारो 
के देखनेको आवरयकना ओर उसे होते फायदे, ध्भैशास्लावलोकनके नियम, रवर 
अवतारं धारण करता है वा नी, मवतार धारण करनेते मुक्ताया रईदवरम कलंक 
प्राप्ति, ईङ्वर दूषण सदितं है वा दूषण रदित हे उलकी पिछान^धर्मसे भ्रष्ट एकी 
पुनः श्चुद्धि, जिदगीके भय निवारणके कायदे, ध्मके अंग यर रक्षण इत्यादि अनेक 
 तस्वकी वातौका ही श्य ग्रथ म्र॑थकस्तीने समावेश करिया दै, इसवास्ते यदि इस प्रथ 
` का नाम तत्वपुज रखा जावे तो इसमे कोई अयुक्ति नदीं दै. ॥ 

यह प्रं श्रीमहाराजजो साहिवने बनाकर मिग्वीरचद्गांधीको दिया, सकी 
सदायतासे मि° वीरचदने चिकागो प्रमुख श्दयैमे लोकोके भनको तत्वक्षानदे पति 
फेला उत्सःडित किया कि पुन (पि तत्वाकाक्षी होके उन रोकने भिण्वीरच॑दको अपने 
देशम गमन निमिच आमंजण भेजा, जिसको स्वीकार करके मि° वीरद्‌ सकूटंव 
जानेको उदयत इए उस समय यवके पमी धर्मोन्नतिकारक भाश्योने मि० वीरको 
मान पन्न दिये ॥ 

रथ गरवताके भथसे केव पक मानपत्रका भावाथ नीचे लिखता हं ॥ 

प्रियचंघु, मि० वीरचंदसाघवजी गांधी वी० प० ] 
दम श्रोहेमचद्रा्वा्यं अभ्यासवर्मके मैवर दर्थं ओर श्रोक 
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हृ हं, सुश्यी इसटिये किं भपजेनधर्मैकी उन्नति ओर जेनधर्मके उपदेशार्थं पेसे दूर 
देशको चले है ओर शोक श्सलिये कि आप जेस सदायकः की सदायतासे घंचितरह॑गे 

भाद साहिब, जव हमारे सधी भाद्यौको इंगरंडी भापाका न्यूनाभ्यासर था 
आपने अपने स्कूरकी वडी २ परीक्षां पास करके धार्मिक ओर सांसारिक कारयामि 
एेसी पटुता प्रकट की, किं वर्णन करना असंभव) दै, आपने जो २ परिम श्रीशाज्नंजय 
ओर सम्पेदरिखर आदिं तीर्थस्थानौके ल्यि किये हँ अतीव स्तुतिपा्न भौर स्वतः 
प्रसिद्धः रदोनेसे वर्णन करना व्यर्थं हे ॥ 

सन्‌ १८९३रं आप अमेरिकाकी धर्मसमाज हमारे मदामुनिराज श्रीभासाराम 
जीके प्रतिनिधिहोकर गये, वह मुनि कौन थे ? जैनसमुदायके फायदो तत्पर ओर 
संयम त्रहण करनेके दिने जीवनपर्थ॑त जिन प्रशस्त महाशयने स्वीकृत श्रेष्टधर्ममं 
अहोरात्र सलोद्योग रहनेका नियम किया हे उनमे से थे, जिनको जेनधर्म॑का परमाचार्यं 
ओर सैनशास्नाका प्रमाणिक वक्ता प्राच्य विद्वानोने माना दहै ॥ 

जिनकी अकार शुस्युपर सकरश्रीसंध रुदन क्ता । जिनके सदृश विद्यन्‌ 
दाखज्ञाता उनकी गरीकेवास्ते मिलना कठिन है ओर जिनके पवि धर्मकार्यं वर्च॑ 
भान भर अनागत सन्तानोके दिलोमें सद्‌ा हरे भरे अ्चरुकते रहैमे । आपने जेनधर्मं 
ओर इसकी किलासी पए अमेरिकामे जो २ भाषण दिये, उनसे दमको भौर हमारे 
अमेरिकन भाश््योको अथाह लाभ हा है । यह पकवडी खुशरीकी वात है कि अधुना 
दूसरी बार आप अमेरिकन भाद्योके भमन्रणसे जाते हु अपनी धमप्नीको भी संग 
खेजाते हे, हम यह कदनेसे रुक नदी सकते किं उसका एेसे करना “सहचारिणी? 
दाष्द्को सार्थक कर रहा हे ॥ 

समाप्तम, भारईसाहिब ! हम यह प्रार्थना करते किं आप भौर आपका 
कुर्टुव प्रवासमं सुख अननंदमे प्रवर्त, आपने जिस महान्‌ कार्यको स्वीकृत किया है 
आपको साफट्य हो, घन्यवाद्‌ बृष्टि आप पट्टो ओर युगप्रधान पदवीके धारक दयो । 

मुंबई तासीख १२ जगस्त सन्‌ १८९६. अमरचंद पी० परमार, 
ओनरेरीमंजी हेमच॑द्रा्चा्यं अभ्यासपद्‌ । 

हे सज्जन पुरुषो ! में आपसे सविनय शार्थना करता ह किं यदि मेरी अस्प 
वुद्धिके परभावसे वा प्रमादके वदसे वा शृष्टिदोषसे वा छपेकी गरतीसे कोई भश- 
दधता रद जावे तो आप उक्तको शुद्ध करके ओर कृपाकरके मुञरे खवर करदेवं जिस 
से पुनराद़ृसिमे शयुद्धिकी जावे ॥ इति छ्यभम्‌ ! शभम्‌ 1 छमम्‌ 11 

आप श्रीसंघका दास । 


जसवंतराय जेनो,लाद्यीर। 


॥ उों नसः श्रीपरमासने ॥ ` | 
चाकागा बवर्नत्तिर ` 


यस्य निखिलारच दोषन सन्ति सवे गुणाच वियते । ,.. 
बरह्मा वा विष्णर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे॥१॥ ` 
यत्र तत्र समये यथा तथा. य.सि सोऽस्यभिधया यया तयां । 
- वीतदोष कठषः स. चेद्धवान्नेकं एवं भगवन्नमोस्त्‌ ते ॥ २॥ - 
यं शेवा स्समपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो । 
बौद वुद् इति प्रमाणपटवः कत्तंति नैयायिकाः ॥ 
अहंन्निस्यथ जेनशास््रनिरताः कमेति मीमांसकाः । 
सोयं नो विदधातु वांकित्तफं त्रैलोक्य चूडामणिः ॥ ३॥ 
परदन-इदवरकी आदि हेया नहीं ? 
उत्तर-इद्वर पदकी आरि नहीं ह स्योकि जिस वस्तकी 
आदि होती हे उसक दो कारण अव्दयसेव होते हे, एक उपादान 
कारण ओर द्रा निभित्तकारण । इद्वरपद कार्यानुकरु यह दोनों 
कारण किसी प्रमाणसे भी सिद्ध नहीं होते हेःइस हेतुसे इरवर पद 
अनादि हे। अनादि करसे जो आस्मा जीवनमोक्ष ओर विदेहमोश्च 
अवस्थाको प्राप्त हुए हे ओर अगेको होवेंगे तिस मोक्षपद्‌ प्राप्तिका 
नाम ही ईंदवर हे मोक्षपदं कहो वा इंद्वर कहो यह दोनों एकदी हे ॥ 
प्र०-मनुष्योंको किंस तरह निरचय हआ कि ईदवर है 
उ०-इस जगत्‌ जितने इद्रे. माननेवारे मन्‌ष्य हें 
उन सवेको इस जगत्‌की विचित्र रचनाक देखनेसे एसा ^ 
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होता हे,कि एला विचित्र रचनाका रचनेषाला कोई अनंतशक्तिमान 
होना चाहिये, जो एसा खष्टिका कर्ता है सोहं इर्वर हे । इस 
अन॒मानसे मनुष्योंको निद्चय हुआ है कि इर्वर हे,परंतु यह अन- 
मान टीक नहीं हे क्योकि चेतन्य ओर जड इन दोनों पदार्थे 
अनंत शक्तियां हैके शक्तियां परस्पर कार स्वभाव कमं नियति ओर 
प्रेरक स्वभावको प्राप्त होनसे यह संसार अनादिकारुसे प्रवा रूप 
विचित्र प्रकारका उत्पन्न होता ह ओर नाशभी होता है । ओर चैतन्य 
जरू द्रव्योसे प्रवाहरूप करकयह संसार अनादि हेइसवास्तेपु्ौक्त 
अनमानसे जो मनष्योन इदवर निरिचतकय हेसो ठीकनहीं हे। - 
प्र-प्राचीन शास्त्रम इदवरक माननेमें क्या कथन हे ! 
उ०-जेनमतके शास्त्रम तो जो जीवनमोक्ष अष्टादश दोष 
रहित अरित वीर्थकर ओर जब देह रहित होकर सिद्धपदं अर्थात्‌ 
मोक्षपदको प्राप्त होते हे तिस्र जीवनमोक्ष ओर विदेहमोक्षवदकोही 
इंरवर मानना कह। हे। प्राचीन सांख्यसास्तरमं इंदवर मानीदी नहीं 
हे । नतन सेद्वरादि सांख्यमतमं महादेवको इदवर मानना कहा 
हे । जेमनीय मतमें भी इदवर नहीं माना हे, उत्तरमीमांसावादि 
वेदांतप्नतरं जो कुछ जगत्‌में ह सो सवं इंदवरही हे एसा माना ह 
नैनायिक वेगेषिकमतमें सवं व्यापक नित्य एक शादवत बुद्धिका 
स्थान सर्वज्ञ जशत्‌का खष्टा ओर संहारकर््ता जीवोके शुभाशुभ कम 
फलका दाता ओर जी्वोंको स्वगं नरकमे पहुंचानेवाखा एसा 
ईंद्वर माना है । बौद्धमतमें दःख समुदय मागं ओर निरोध चार 
आर्यसत्य नामा तोका उपदेष्टा, अपने तीर्थके निकारादिके हुए 
पनः संसारमें अवतार धारण करनेवाखा,एेसा परमेदवर माना हे ॥ 
प्रं ०-ईदवरंके अस्तिमे युक्ति ओर लास्ञद्रारा क्य' कथने! 
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ड ०-ई्वरके अस्तिसमं यह प्रमाण हे, कि जो इस जगते 
 व्युखत्तिषाखा शुद्धपव्‌, अर्थात्‌ समास रहित अर्थ॑वाला एक पद्‌ 
डे तिस्का वाच्य अथे अवदयमेव असितरूप हे जसे घट, पट, जीव 
धर्म, पण्य, पाप, मोक्ष, आत्मा, संसारादि ओरजोजोदा पद्‌ 
अर्थात्‌ समासांतपद है उनका वाच्याथं भस्तिरूप होवे भी ओरना 
भी होवे, जेसे गोश्वंग, महिषश्चुंग, राजपुत्र, इत्यादि दो पदोका 
वाच्याथं अस्तिरूप ह, ओर शलश्चंग, अद्वश्चुग, नरश्ंग, वंध्यापृत्र 
इत्यादि पदोंका वाच्यार्थं नास्तिरूप हे, इर्वर-जो पद्‌ है 
सो श॒द्ध एकपद है इसवास्ते इदवर पदका वाच्यार्थं ईरवरभी अव 
इयमेव अस्तिरूप हे, तथा चागमः-ईंदषर इति पदं सत्‌ वरिथमानं 
कस्मात्‌ श॒द्धपदसरात्‌ एक पदलवादिस्यथः परं ख कृसुमवदाकार्च 
कसुमवदसद विद्यमानं न अयं भावः समस्मरोके यस्ययस्थं पदार्थं 
 स्येकपदं नाम भवति स पदार्थास्त्येव यथा घट पट खकूटादिः एवमी 
श्वरस्यापि इद्वर इति एक पदं नाम अतः कारणादीर्वरो स्त्येव 
न पनराकारा कुसुमवन्नास्ति यत आकषर कृसमस्येकं पदं नाम 
नास्त कित्‌ द्विपदं नामास्ति यथ्यत्‌ द्विपदं नामवस्त भवति तत्तवं 
कातेन वियमानं न भवति कित्‌ किचिद्‌ गोश्रंग महिषश्वुगादिव- 
दियमानमस्ति किचिस्नः खरश्चंग तरंगमश्रुगाकाशक्समादिवद- 
वियमानं ततत इरवरइति पदपमेकपदस्वादस्स्येवेत्यनुमानप्रमाणनेदवर 
सत्ता स्थापतो \ 
तथान्यत्रापि-ङरवरसिद्धावेबोपपध्यन्तरमाह-इरवर इ्ये तद- 
चनं साथंकभिति प्रतिज्ञा व्यसपत्तिमख सति श॒द्धपदखादिहयद्न्य- 
त्पत्तिमस्वे गुद्धपद्‌ं तदथवद्‌ हृष्टं यथा घटादिकं तथा -चेदेवर पद्‌ 
तस्मार्साथकं यत्तु सार्थकं न भवति तद्वच त्त्तिमच्छद्धपदं 
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भवति यथा डित्थादिकच खरविषाणादिकं च नचतथेरृवरपदंतस्मां 
स्साथंकं यद्वचुस्पत्तिमन्न भवति तच्छुदपदमपि सन्न साकं यथा 
डिस्थादि पदमिति हेतोरनेकान्तिकतापरिहारार्थ उयुतपत्तिमस विगे- 
षणं द्रष्टव्यं यदपि शुद्धपदं न भवति फित्‌ सामासिकं उ्यत्पत्ति- 
मठे सत्यपि साधकं न भवति यथा खरषिषाणादिकमिति गल 
विगेषणम्‌ ॥ 
ओर जेनमतक शास्त्रों अरिहंत सिद्ध परमेदवर मानं हें बौद 
मतमे बद्ध भगवान्‌ परमद्वर, नेयायिक वेलेषिकमतमें शिव परमे 
दर, ओर बेदमें जो कुछ दीखता हे सोही परमेदवर माना हे ॥ 
प्र०-ईर्वर खष्टिका कर्ता ओर रक्षक हे इसमें कयो प्रमाणहे ! 
उ०-डर्वर खष्टिका कत्तं ओर रक्षक प्रत्यक्ष वा अनुमान 
 क्रिंसी भी भ्रमाणसे सिद नहीं होता हे ॥ 
पव॑पक्ष-ईैरवर जगत्‌का वा सवं वस्तृका कर्ता हे एते जो 
मानिये तो क्या दषण हे ॥ 
उत्तरपक्ष-इंदवरको जगत्‌ कत्ता घा सकं वस्तुका कर्ता मानने 
से बहत दषण अते हे ॥ 
पुवपक्ष-त॒मनो अपव बात सनाते हो हमने तो कभी भी नहीं 
सुना जो इैदवरको जगतका कर्त्ता वा सव वस्तको कर्ता मानने मे 
द्षण आत ह अवतो आपको बताना चाहिये फ ईद्वरको जगत्‌ 
का कर्ता माननेसे अम्‌क दषण आता है ॥ 
उत्तरपक्ष-हे भ्य ! प्रथम तम यह्‌ बात.कहो कि तम कोनसा। 
इंदवर 'जगत्‌का कत्ता मानते हो ? 
पुवपक्ष-क्चा इंद्वरभी क तरहक हे जो आप हमसे पसा 
` पृते हय ! * ^ ४7 
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उन्तरपश्च-क्या तम नही जानते जो वो तरहक हेदवर मताव- 
लबीयोने माने हँ ? एक तो जंगदस्पत्तसे षिरा कवर पकी 
ईदवर था जगत्‌का उपादानादिक कोडं भी कारणं बा दसी वस्तु 
नहीं थी एकदी गद्धबद्ध सचिदानंदादि स्वरूप युक्त परमेश्वर धा 
एकेक जीवको ता एसा इरवर जगत्‌ वा सवे वस्तुका रचने वालं 
अभिमत हे ओर दस्येने तो जीव (१) परमाण (२) आकाश्च (३) 
कार ८४) दिशादि सामध्री (५) बाङा एतावता उक्तविशेषण संयुक्त 
एक-तो इद्वर ओर दृसरी सामथी जिससे जगत्‌ रचा जवे यह 
दोनों वस्तु अनादि हे अर्थात्‌ एक तो इदवर ओर दृसरी जगत्‌ 
उस्पन्न करनेकी सामयी यह दोनों किंसीने बनाये नहीं एेसे माने 
१९, १ गों मोमे र भ 
है,तमको इन दीनो मतोमे से केनसा मत सम्मत हे ? 

पूवंपक्ष-हमको तो प्रथममत सम्मत हैक्योकि वेदादि शास्त्रों 
मे एसा छिखा हे तथाहि ॥ 

^एतस्मादारमन आकाशः संभूतः आकाशाद्रायुः बायोरम्निः 
अग्नेरापः अद्धयः प्रथिवी एथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नंअन्ना 
दतः रेतसः पुरुषः सवा एष पुरुषोन्नरसमयः'? यह तेत्तिरीय शख। 
की श्रुति है, तथा “सदेव सौम्येदमथ आंसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत 
बहुःस्यों प्रजायेयति""यह श्रुति छांदोम्य उपनिषद्की हे तथा ना 
सदासीन्नो सदासीत्तदानीन्नासीद्रजो न व्योमपरोयत्‌ किमावरीवः 
कृहकस्य शमण्यप्मः किमासीद्‌ गहनं गभीरं 2 यह्‌ श्चति छग्बेद की 
है, “आस्मा वा इदम्रआसीन्नान्यत्‌ किचिन्मिषत्‌ स ईक्षतखोका 
नखजईाते""यह एंत्तरय व्राह्मणकी श्च ति ह इत्यादि अनक श्रुतियों 
से स्िद्धहोतादहे, जो खष्टिस पिले केवर एक इर्वरही था, न 
` जगत्‌ था ओर न जगत्का कारण धा-षकदही इद्वर शुध“ ` 
१ ‰ 
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था तथा ईसाई वा मुसलमान मतवा भी एेसेही मानते हे दरस 
हतस हम प्रथम पक्ष मानते है ॥ 
उत्तर-त॒मारा यह्‌ कहना इंदवरको बडा करटंकित करता हे ॥ 
` पृवपक्ष-ज गत्कं रचनेसे इदरवरको क्या कंक प्राप्त होताहै! 
उत्तर-प्रथमतो जगत्‌का उपादान कारण हे नहीं, इस हेत॑से 
जगत्‌ कभी उरपन्न नहीं होसकता, जिसका उपादानकारण नहीं 
सो कायं कदापि उवन्न नहीं होलकता,जेसे गधेका सींग .॥ 
पृवंपक्ष-इदवरने अपनी शक्ति अर्थात्‌ कृदरतंसे जगतको रचा 
. हे इरवरकी जो शक्ति हे सोक उपादान कारण हे ॥ 
उत्तर-ईरवकी जो शक्ति हे सा इदवरसे भिन्न हे वा अभिन्न 
१ जेकर कहोगे भिन्न हे तो फरजडहे वा चेतन हे } जेकर 
कहोगे जइ हे तो फर नित्य ह वा अनिर हे जेकर कहोगे नित्यहै तो. 
फेर यह जो तुम्हारा कहना था कि खृष्टिसे पिरे एक केवल इंर्वर 
, था दसरा कृ मी नही थाःयह एसा हआ जेस उन्मत्तोका वचन 
अपने वचनको आपी अटा किया,जेकर कहोगे अनित्य हेतो एर 
उसका उपादाकारण ओर इद्वरकी शक्ति हइ तिस श्क्तिको उत्पन्न 
 .करनेवौखी ओर शक्ति हुड इसी तरह करतां अनवस्था दषण 
 आंता है, जेकर कहोगे चेतन है तो फिर नित्य है वा अनित्य हे! 
, दोनों ही पक्षे पवौक्त अपरापर स्ववचन व्याहत ओर अनवस्था 
` दषण है,. जेकर कहोगे इर शक्ति ईश्वरसे अभिन्न .हे, तो सवं 
वस्तुको इरषरदयी कहना चाहिये । जव सवं वस्तु इईरवरही होगं 
तो फिर अच्छा ओर ब॒रा,नरक ओर स्वग,प॒ण्य ओर पाप,धमं ओर 
अधमं, ऊंच,नीच,रंक,राजा,सशीर ओर दरीर, राजा, प्रजाःचोर, 
, ओर साधु, सुखी ज्ओर दुखी, इस्यादि सर्॑क्‌छ ईंरवर आपह बना ` 
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तथ तो इदवर विचारेने जगत्‌ क्यारचा, आपही अपना सत्यानाश 
कर छखिया, यह प्रथम कंक ईश्वरको टगता ३,(२)तथा जव इदषेर 
आपही सच क बनगया तो फिर वेदादि शास्त्र कयो बनाये । ओर 
उनके पदनेसे क्या एर हुआ ? यह दसरा करंक (३) तथा जवं 
वेदादि बनाये तब अपने आपको ज्ञानी होने वास्ते,तो इससे प्रथम 
तो अज्ञानी सिद्धं हआ यह तीसराकटंक,(2)जच शद्धसे अशेद्ध बना 
ओर जगत्‌ रूप होनेकी मेहनतं करी, सो निष्फठ हुड, यह चौथी 
करटक (५) कोहं वस्त॒ जगतमं अच्छी वा बुरी नही, यह पांचवां 
कलंक (६) पिर यों अपने आपको संकटमे उाला.यह छटाकटंकं 
इत्यादि अनेक करक आप इदवरको कगतेहो॥ 

पृवपक्ष-डेदवर सवं शक्तिमान्‌ है, इस हेत्‌ से इदवर विनाहीं 
उपादानक्रारणके जगतको रच सक्ता हे ॥ 

उत्तरपक्ष-यह जो आपकां कथन है, इसको आपकी प्यारी 

भायां वा मित्रही मनेगा, परंतु प्रेक्षावान्‌ कों मी नहीं मानेगा 
क्योकि इस आपके, कहनमे कोरहभी प्रमाण नहीं है, परंतु जिसका 
उपादानकारण ही नही, वह कायं कभी भी नहीं होसक्ता, जेसे 
गधेका सींग, एसा प्रमाण आपके कहनेको बाधनेवाला तो है: 
परंतु साघनेवाखा कोई भी नहीं हे, यदि पक्षपात हरुकरफे स्व- 
कपोखकरिपितहीको मानोगे, तो परीक्षावालोकी पक्ति कभी भी 
न भगिने जाक्रोगे, इस आपके कहनेमें इतरोतराश्रय द्षणरूप वज्र ` 
का प्रहार पडता है, एष्टिसे पिरे उपादानादि सामथी रहित 
केवर शुद्ध एक इर्वर सिद होजावेःनो सके राक्तिमान्‌ सिद्ध 
जब सवं शक्तिमान्‌ सिद्ध होषे, तो शष्टि् पहिखे उ 
सामग्री रहित केव शुद्ध एक हैरषर सिद्ध होव, इनदं 


५ चिकागो प्रश्नोत्तर 
तक एक सिद्ध न होगा, तवतकं दसरा कभी भी सिद्ध नहीं होगा 
इस आपक कहनेमें चक्रक दषण होता है, खष्टिका कर्ता सिं 
होवे, या सवं शक्तिमान्‌ सिद्ध होवे जव सर्वशक्तिमान्‌ सिद्ठ होव, 
तब ष्टि पहिरु सामथ्री रहित केवर शुद्ध एकं ईरषर सिद 
होवे, तथ खष्टि कत्ता सि हषे, एसे प्रगट चक्रके ढषण हे॥ 

पवेपक्ष-डदवर तो परव्यक्षही प्रमाणसं सि हे, तो फिर आप 
उसको खुष्टिका कत्ता क्यों नहीं मानते ! न 

उत्तरपश्च-इदवर खष्टिका कत्ता यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
होजवे,तो किसीकोभी अमान्य नहीं है,मोर आपक्रा हमारा इवर 
विषयिक िवादभी कभी न होःक्योंकि प्रस्यक्षमें वाद विवाद नहीं 
होता है,ओर इदवरको प्रत्यक्ष देखना आपकर वेद मंत्रोंसे भी विरुड 
हे, तथा च वेदसंत्रः ॥ । 

अपाणिपादो जवनो्रहीता, पदयत्यचक्षुः श्रणोत्यकणंः ॥ 

स वेत्तिषिर्षंनचतस्पास्तिवत्ता, तमाहुरथ्ंच पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 

भावाथ-इस कद्‌ मंत्रसे साफ प्रगट होता हे, िइद्वरकं 

जननेवारा कोड भी नहीं हे ॥ | र 
, पृवपक्ष-तो फिर विना कर्ताके जगत्‌ केसे होगया, इस अनु. 
मान ओर प्रमाणते इर खष्टिका कर्तां सिद होता हे, सो आप 
क्यों नहीं भानत ! 

उत्तरपक्ष-इस आपके अनुमानको हम दक्षरईैदषरपक्षमें खंडन 
करेगे, फेसे उक्त पकारसे एक केवर उपादानादि सामग्री रहित, 
असे खष्टिसं पहर परमेडवर सिद्ध नदीं हुआ, ताभी हम आग 
चते हे, कि जब ईद्वरने इन जीवोको रचा थाः तो क्या १) नि- 


मर रचे धे (२) पुण्य वा रचे थे (३) पापवाले रचे धे(४) मिश्चत | 


व अ 


चिकागो प्रर्मोसर £ 
पण्य पाप अद्धा रचे थे (प) पुण्य थोडा पाप अधिक, एसे 
रचे थे (६) किंवा प॒ण्याधिक पाप थोडे, वाङे रचे थे? यदि प्रथमं 
प्च रहण करोगे, तो जगत्‌में सवं जीव निम॑र ही चाये, फिर 
वेदादि शास्त्र दारा उनको उपदे -करना बथा हेः, ओर वेदादि 
शास्त्रोंका कर्त भी मृदही सिद्ध होगा, क्योकि जव पहरुही जी 
पनिर्म॑ख ये, तो पिर उनके वास्ते व्रेदादि शास्त्र क्यो. स्वे, जो वत्र 
निभ होते ह उनको कोहं भी वद्धिमान्‌ नहीं धोता है, यदि धोवे 
तो महामद अज्ञानी हे, इसलिये जो निमंर जीवोक उपदेश वास्ते 
वेदादि शास्त्र रचता है, वह भी महामृद्‌ अज्ञानी हे ॥ 
पवेपक्ष-हृर्वर परमारमाने तो जीवको मुद निम॑र अच्छाही 
बनाया था, परंतु जीवोने अपनी इच्छासे अच्छा वां बुरा कामक्रर 
लिया. तो इसमें इर्वर परमास्नाका क्या दोषहे १, . 
 , उत्तरस्पक्ष-जब इंरवरन जीर्वोमं अच्छा वा वराकाम करनेकी 
शक्तिही नहीं रची, तो फिर जीरको पण्य वा पाप करमेकी शक्ति 
कहांसे आग्हं१ . 
पत्पक्ष-शक्तियां तो जीवों सव इरवरहीने रची हे परत 
जीवको बुरे काम करनमें प्रवृत्त नहीं करता, षरे कामम जीव 
आपही परबत्त होजाते हे, जेसे कोहं गरहस्थी अपने प्रियप्‌त्र वालक 
केः खेलनं वास्ते एक खिरोना देदेषे; ओर ठर वह बालक उक्त 
लिखने अपनी आंख फोड़ ठेवे, तो किर इसमें माता पिताका 
क्या ष हं १ इस्तीतरहं इदवरने जीवको जो हाथ; पग, प्रमश्ठ 
दिये हं, सो निय प्रति केवर र्मही करनेके वस्ते दिये हे, हिर _ 
जीव यदि अपनी इच्छानुसार पाप करसे, तो ` इसमें इंदवरका 
कचा दोष ह ? | 


> 


. निप्र तर । 
उत्तरपक्ष-एे भोरे जीव ] .चह जो आपने वाङखकका रष्टाति 
दिया है, सो यथाथ नहीं हे, क्योकि चारकेके माता पिताको येह 
ज्ञान .नहीं है, कि यहं लिखना जो हम बालककं खेखने वोस्ते.देते . 
हे, इस खिरोनसे हमारा बाखक अपनी भांखं फोड़ ठेगा, यदि 
चरकक माता पिताको यह ज्ञान होता, कि हमारा बारक इस 
विलीने अपनी आंख फोडुं छेगा,तो उसके माता पिता कभीभी 
सकं हाथमे खिरौनां न देते, यदि जानवञ्च कर देवे, तो वह 
` उसकं माता पिता नही, किंतु वह उत्त बालकके परमशत्न टै, इसी 
तरह इद्वर माता पित्रो तस्य हे, ओर हम तुम सब उसक बालक 
. हे, यदि ईद्वर जानता-था, कि मैने इसको रचा, ओर हाथ, पग, 
"मनः; इद्रियादि सामग्री दी हे,परंतु इस जीवने इस सामभीसे बहुत 
पाप करके नरकमें जाना है, तो फिर इदवरने उस जीवको क्यों 
“रचा यदि कहोगे, किं इश्वर यह बात नहीं जानता था, कि मेरी 
-धमं करनेकीरी हृडं सामप्रीसे पाप करके यह जीव नरकमें जायग 
तो ष्ठिर इवर आपके कहनेसे अज्ञानी मृद असर्व॑ज्ञ सिद्ध होता हैः 
-यदि कष्ोगे कि इंदवर जानता धा,किं यह जीव मेरी दी हह सामप्र 
से-पाप करके नरकमें जायगा, तो फरमांइये कि फिर हमारे रचने 
{वाला ईवर परमशत्र हु कि नही, विना प्रयोजन रंक जीवको 
सामग्री द्वारा.पाप करक क्यों उनको नरकमें डाखा ? जब सामग्री 
द्वारा-प्रथम पोप कराया, ओर सिर नरक पात करनेका दंड दिया, 
इस कहनेसे हदवरसे अधिक अन्याथी ओर कौन होगा, क्योकि 
पहर तो उसजीवको रचा,ओर फिर नरकमें डाखा,बसयहीभापनं 
ईदवरको अन्यायी,ःअसरवंज्ञ.निदयी,अन्ञानी, था मेहनती रूपकरंकं 
दिे,हृसलिये ईवरने निमेङ जीव नहीं रचेइति प्रथम पक्षात्तर ॥ 


[त 


 विक्नागो प्रष्नोत्तर) । ११ 

-दसरा पक्षो्तर-यदि कहोगे कि ईश्वरने पुण्य वारी जीवै 

स्च ह, तो यह कहना भी अका भिथ्या.हे, क्योकि जव प्ण्यही 
वार सवं जीव थे, तो गभमें ही अंध, रंगड, ठर; बधिर, करूप 


नीच वा.निधेनके कर्परे पेदा होना,जावजीव (सारी उमर) दःखी ` 


रहन।.खाने पीनेको परार न मिलना,महाकष्ट उठा मेहनत करकं 
पेट भरना, यह प्ण्यके उदय॑से नहीं हासक्ते, ओर -विनारी. पण्य 
किये इश्वरने जीवो पुण्य कयो छगारिया { यदि त्रिनाही पप्य 
किथे- इभ्वरने जीवोको पण्य रगा दिया, तो एसे विनाही ` घतत 
क्रिये इष्वर जीवक स्वरगं या मोक्ष क्यों ` नहीं पहुंचा. देता } 
करास्त्रोपदेश्च कराक, भवे मारके. तृष्णा छडके, रागद्रेषं मिटाके 
घर बार छडाके, साधु, संत, महारा वनाके,टकडे मंगाकेः दया, 
साधन.कराके फिर स्वगं मोक्ष पहं चाना,यह संकर ईश्वरने व्यथं 
खड! करकं जीबोँको क्यों दःख दिय।, इसस.तों एसा मालम होता 
हे, किं ईश्वरको कुखभी सञ् वुज्च नदीं हे ॥ | 


तीसरापक्षोत्तर-यदि कदोग क इभ्व्ररने पाप संयक्तही जीव॑. 


रचे हें, तो पिर पाप किये विनही जीवोंक पाप रगा दिया, तो 
जवर इश्वरनही हमारा सत्याना ङ्गिया,तो फिर हम किसके आग 
फरयाद करे, फि विना ही गनाह ईभ्बरने यह पाप हमको ` खगा 
दिया, आप इसको मनह करो ॥ जो त्रिनाही करे गनाह््के पाप 


रगादेःएेसे अन्यायी इश्वरका तो भुङकरभी नाम नं खना चाहिये। 


यदि इश्वरने पापु संयुक्तही सव जीव रचे है, तो राजा मंत्रीश्रष्ठ 
सेनापति, धनवानोंकं घर पेदा-होना, निरोग शरीर,सुदररूप,संदर 
दारीरघरमे आदरःबाहिर यर कीि, पंचेद्भियुविषय भोग, इत्यादि 


1 


१२ चिकागो प्रभनोक्तर । 


सामप्री पाप उदयसे भिलनी कभी भी संभव नही होती,ईसरिये 
जीरवोंको इश्वरने कवर पापवाखा नहीं रचा ॥ । 
, ` चतुथं पक्लात्तर-यदि कहोगे कि अद्ध अद्ध पुण्य पापवाठे 
जीव इश्वरने रचे हे, यह पक्ष भी आपका ब्रथा हे, क्योकि आपे 
सुखी,आधे दुःखी, एसे भी सव जीव फेखनेमें नहीं आते हें ॥ 
पचम पक्ोत्तर-पांचवां पक्ष भी आपका ठीक नहीं हेकि सुख 
थोडा, ओर इःख बहुत, एसे भी सब जीव हमारे देखनेमे नहीं 
आते हँ, परंतु सुख बहुन ओर दुःख धोडा,एेसे बहुत जीव देखने 
भंआतहं॥. 
षष्टम  पक्ात्तर-छटा पक्ष भी समीचीन नही, सख बहत, ओर 
दुःख .थोडा, एसे भी सब जीव देखनमें नहीं आते हे, दुःख बहुत 
आर संख अस्प, एेसे बहुत जीव देखनेमें आते हे । इन हेतुओं से 
इश्वर जी्ोको किसी व्यवस्था वाखा नहीं रच सक्ता; तो फिर 
ईश्वर खष्टिका कर्ता क्योंकर सि होसक्ता हे ? कभी नहीं हो 
सक्ता, जब इश्रने शष्ट नहीं रची थी, तव इश्वरको क्या दुःख 
था अर जब खष्टि रची, तव क्या सख प्राप्त हआ ?' ` 
पर्वपक्ष-ईश्वर तो सदाही परम सुखी हे, क्या इष्पेरमं कठ 
न्यनता हे, जो उस न्यनताके पर्णं करनेको खष्टि रये ? वह तो 
जगते अपनी इश्वरता परगट करनेको खष्टि रचता हे ॥ 
उत्तप्पक्ष--जवब इभअरने खष्टि नहीं रची थी, तो क्या तव 
; इदवरकी ईश्वरतां प्रगट नहीं थी ? ओर जव खष्टि रची. तव 
ङभ्बरता प्रगट हुई, तो प्रथम जब इभ्वरकी इश्वरता प्रगट नहीं 
इडं थी, त्र तो ईभवर वडा उस ओर असंपृण मनोरथ,इश्बरता 
को प्रगट करनेमें विहर था, इस हेत॒से ईश्वरको अवदय“ दुःख 


' चिकागो प्रर्नोत्तर । , ११ 
होना चाहिये, जव ईश्वर खष्टिके पहर एसा दःखी धा, तो खी 
क्यों बेठ रहा था? इस खष्टिसे पहर अपर ष्टि रचकर.अपना 
ठम्ख क्योंदरनक्िया? ` । 

पूर्व पक्ष-ईभ्वरने जो खष्टि रची हे,सो जीवोसे धमं कराकेउन 
को अनन्त सुख देगा, इस परोपकारके लिये इभ्वरने खण्टि रचीहे ॥ 
उत्तर पश्च-धरमं कराके जी्षोंको सुखं देना, यह आपके परमाने 
से परोपकार हअआ.परन्त्‌ जो पाप करके नरकमें गये,उनपर क्या उष 
कार हभ क्या उनको दखी करनसे इश्वर परोपकारी होसक्ता है! 
पूर्वपक्ष-उनको नरकसे निकालकर किर स्वर्गे स्थापन करगा.॥ 
उत्तरपक्ष-तो फिर प्रथमही नरकमं क्यों जाने दियां ? ` 
पूववक्ष-ङश्वर ही सवं क पण्य पापादि कायं कराता हे, 
जीवोके कृछभी आधीन नही,इश्वर जो चाहता है सो कराता हे, 
जेसे काठकी पतरीको पतली वाखा जेसे चाहता हे, वेसे नचाता 
हे, पतरीक कछ आधीन नहीं ॥ 
उत्तर पश्ष-जव जीवोंके कछ आधीन नदीं, तों जीवोको अच्छे 
बुरे कामोंका फकभी नहीं होना चाहिये, जेते कोह सरदार किसी 
नोकर को कह, कि तुम यह काम करो.षिर नौकर सरदारके कहने 
से वहं काम करे, ओर यदि वह काम बराह, तोक्या फिर बह 
सरदार उस नोकरको कछ दंड देसक्ता हे ? कदापि नहीं, एसे दही 
इश्वरकी आन्ञासे जव जीवोने पृण्यवा पापकरे, तो सिर पण्य 
पापका फ जी्वोको नही चाहिये, जव पुण्य पाप जीने न करे 
तव स्वगं ओर नरक यह भी जीवोंको न होगे, तो फिर जीषोंको 
न एक, स्वग, तिच, ओर मन्य यह चारगति भौन होंगी, जव 
चारगति न होगी, तच संसार भी न होगा, जब ससार 


१४ दिक्षागो प्रनोत्तर । 


तंबतो बरद, पुराण, करान, तोरेत, जवर, इजी, प्रम -कास्त्र भी 
न होगे, .जव शास्त्र न होगे, तथ शास्त्रोके उपदेशक न होगे, जव 
शास्तरंके उपदेशक भी न होगे, तो इश्वर भी नहीं, जव ईश्वरी 
नही,तो फिर सवं शृन्यता सिद्ध हङे,यह कलक कयोकर भिटेग। ? 
पुवपश्च-यह' जो जगत्‌ हे सो बाजीगरकी बाजीवत्‌ हे, ओर 
ह्वर इसका बाजीगर हे,सो इस ज गत्‌कों रचकर इदवर इस खेख 
से खेखता (कीडा करता) हेःनरक.स्वर्ग.पण्य,पाप कभी नहीं हे॥ 
, उ्चरपक्ष-जव इदवरने कीडाके खियेही जगत्‌ रखा हे, तो 
फरमी कीडाही मात्र होना चाहिये, परंत॒ इस जगते तो कृष्टी 
रोगी, शोकी, धनहीन, बरहीन, महादःखी, महाभ्रलप कर रह है 
। जिनके देखनेसे दयाके बश्च होकर हमार रूगरे (रोम) खड होते हे, 
तो पिरक्चा ईंश्वरको इनदःली जी्वोंकोदेखकर दया नहीं आती! 
जब इईभ्वरको द्या नहींतो फिर क्या निदंयीभी कभी इश्वर 
हो सकता है ! ओर जो कीड़ा करनेवाखा हे, सो बारकके न्याई 
सगी, द्वेषी, अज्ञ होता हे जव राग द्वेष हे, तो उसमें सवं षण है, 
जेव आपी अवगुणोंसे भरा हुअहे तो वह ईदवरही किस चात 
का ? वहतो संसारी जीव हे, ओर जत्र राग देष वाला होगा, तष 
सर्वज्ञ कदापि नदीं होसकता, जव स्ज्ञही नहीं, तो उसको इ्वर 
कोन कह सकता हं ? 
' पुवपक्ष-जीवोकं करे हुए पण्य पापक अनुसार इश्वर दंड देता 
हे इस हेतु से इश्वरको क्या दोष हे ? जेसा जिसने क्रिया वेसा ही 
उसको फर दिया ॥ । 
उत्तरपक्ष-इस आपके कहने यह संसार अनादि सिद्ध हो 
गया, परंतु इभ्वर कतां नही, एेल सिद्ध हओ, वाह रे भिन्न! तुभ 


^ 


[॥ 
1 ¢ 


विंकीनो प्ररनोततंर 1 ५ 
ने अपने हाथसे अपना मुंह काला किया, क्योकि जो जीव अव है 
ओर जो कुछ इनको यहां फक मिला है, सो पुवं जन्ममे करा हुआं 
ठहरा, जीर जो पव जन्म था,उसमें जो दुःख सुखं जीवको भिर 
था, वह उससे पवं जन्मे करा था इसी तरह पवर जन्ममं दुःख 
संख करना ओर उत्तरोत्तर जन्मे सुख दःखका भोगना इसीतरहं 
संर अनादि सिद्ध होता हे, अब सोचना चाहिये कि जगत्‌का 
क्ता ह्वर केसे सिद्ध हुआ ॥ 

पुवंपक्ष-हमतो एकी परमव्रह्म परमा्थिक सद्प्र मानते हे ॥ 

 उत्तरपक्ष-अगर एकही परमन्रह्म सदप हे, तो षिर यह. जो 
सरल, रसा, प्रियार, इन्तार, तार, तमार, प्रवर, प्रतुख, 
पदां अथगामीपने करके जो प्रतीत होते है, वहं क्योंकर सत्‌ 
स्वरूप नहीं हे ! 

. पुर्वपक्ष-यह परवाक्त जो पदाथं प्रतीत होते ह, वे सक मिथ्या हे 
तथाच अनुमान प्रपंच भिथ्याहे -प्रतीत होनेसेजो एसा. हसो 
एसा हे जैसे सीप चांदी रूप, वेसेही यह भरपंच है, इस अनुमानसे 
प्रपंच मिथ्या रूप हे, ओर एक ब्रह्मी परमाथिक सद्प है॥ ` 
` उत्तरपक्ष-हे पुवपक्षी ! इस अनुमानके कहनेसे आप तीक्ष्ण 
बुद्धिमान नहीं हो, यह जो प्रपंच आपने मिथ्यारूप मान रका हे 
सो मिष्या तीन प्रकारका होता है, एकतो अस्यत असत रूप ओर 
दसरा हे तो कुछ ओर प्रतीत होवे ओर तरह, तीसरा अनिर्वाच्य 
इन. तीनीमे से आप कोनसा मिथ्यारूप प्रपंच मानते हे ? 

पृवपक्ष-इन तीनों पक्षम से प्रथम दो पक्ष तो मेरे स्वीकार 


ही नही, इसलिये मे तो अनिर्वाच्यपक्ष मानता ह, सो यह प्रप 
अनिर्वाच्य मिथ्या रूपे ॥ प 


१६ चिकागो प्रश्नोत्तर । 


उत्तरपक्ष-प्रथम तो आप यह कहो, कि अनिर्वाच्यं कया वर्तं 
हे ? एतावता आप माने्वाच्य किस व्रस्त॒को कहते है ! (१) क्या 
वस्तुका कहनेवाङा शब्द्‌ नहीं हं ? (२) व! शाव्दका निमित्त नहीं 
हे ? प्रथम तिकस्प तो.करपनाही करन योग्य नहीं हे ? यह सरल 
है,. यह रसाख हे, एसा-रा्व्‌ त भस्यक्ष सिद्ध हे, ओर जो दसय 
पक्ष हे, सो शब्दक। निमित्त ज्ञान नहीं है? वा पदाथं नहीं हे ! 
र्थन पक्षतो समीचीन नही, सर, रसार, तार, तमार, प्रमुख 
का क्ञानतोभ्राणी प्राणीको पूतीत हेःओर दसरा पक् तो पदाथं भाष 
रूप नहीं हे १ फि अभाव रूप नहीं हे १ अगर कहोगे पदार्थं भाव 
रूप नही, ओर पूतीत होता हेतो आपको विपरीताख्याति माननी 
पडी, ओर अदत व!दिथोक मतमें षिपरीताख्याति माननी महा 
दषण हे, अथ दस्रा पक्ष, जो पदाथं अभाव रूप नहीं, तो भावरूप 
सिद्ध हा, तवतो सत्‌. ख्याति माननी पदी, ओर ज अद्रेत वाद 
मत अंगीकार क्रिया ओर सत्‌ ख्याति माननी पडी तच तो सत्‌ 
ख्यातिके मानने अद्धेतमतकी जडको कृरहाडेसं काटा, कदापि 
अद्धैतमत सिद्ध नहीं होगा ॥ 

पर्वपक्ष-भावरूप तथा अभाव्ररूप यह दोनोंही प्रकारसे वस्तु 
नहीं ॥. 

उत्तरपक्ष-हम आपसे पुछते हैजो भाव ओर अभाव इन दोनों 
का अथं जो ल्मोकिंकमें प्रसिद्ध हे, वाही आपने माना हं १ वाईस , 
विपरीत ओर त्ररहसे आपने माना ह ? यदि प्रथम पक्ष मानोगे 
तो जहा भावका निषेष करोगे, वरहा.अवंदयमेत्र अभाव कहना 
पडेगा, ओर जहां अभावका निषेध- करोगे वहां अवद्यमेव भाव 
कहना पड़ेगा,जो परस्पर विरोधिहेःईसमे यदिएकका निषेध करोगे, 


(नि) 


चिकामो प्रस्नोरत्तर। १७ 
तो ढसरेकी विधि अवदय कहनी पड़गी, अनिर्वौच्यता तो जड मूसे 
तष्ट होगईं ! यदि दसरापक्ष मानोगे तो इसमं हमारी कू 
हानि नही, श्योकरि अरोकिक एतावता, आपके मन कल्पित दाब्द 
ओर शाब्दका निरित्त जो नष्ट होजाकेगा, तो खोकिक शब्द्‌ ओर 
लोकिक शव्दका निमित्त कंदापि नष्ट नहीं होगा,तो किर अनिर्वाच्य 
प्रपेच किस तरसे सिद्ध ह.गा ? जव अनिर्वाच्य न सिद्ध हुओंतो 
प्रपचमिष्या केसे तिदधहञ,वव एकी अदधेतव्रह्म केसे सिद्ध हृभा!? 

र्वपक्ष-हमत। जो पंतीत न होषे,उत्तको अनिर्वाच्य कहते हं । 
उ०-इस आपके कहनेमे बहुत बिरोध आताहे यदि पृषंचपतीत 
नदीं होता, तो ` आपने अयने पृथम अनुमानं पूपेचको पुतीयं 
मान हेतु स्वरूपपने क्योकर यहण किया ? ओर पृपंचको अनुमान 
करते समय धमींपने कषयो महण किंया ? अगर कहोगं धर्मीपने वा 
पूतीयमान हेतुपने पुपंचको हण करनेमे क्या दृषण हे १ तो फिर 
आपने जो यह ऊपरपूतिन्ञाकी थी,किं हम तो जो पूतीत नरीहता, 
उसको अनिर्वाच्य कहत ह, त। पिर पपच अनिर्वाच्य केसे सिद्ध 
` हआ ? जब पपच अनि्ाच्य नहीं, तवर थातो भावरूप पपंचसिदध 
होगाःया अभावरूप पपच सिद्ध होगा, इनं दोनोंही पक्षोमें एकरूप 
पूपंचकं माननंसे ` पृत्राक्तं षिपरीताख्याति तथां सतस्यातिरूप 
दोनों दषण फिर अपके पीडे रगे रहगे भागकर कहां जाओभे 
हम फिर आपसे पृते है,कि यह जो आप इस पप॑चको अनिर्घाच्य 
मानतेहो.सो पुत्यक्षपमाणसे मानतेहो १ या अनुमान पमाणसेमानते 
हम ? पुत्यक्ष पूमाणतो इस्त पपंचको सतरूपही सिद्ध करता हे, 
जेस २ पदाथ है, वेसा २ ही पुत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर 
पपच जो है सी परस्परं न्यारी २ जो वस्तं सो अपने २ स्वह्पमें 


१८ चिकागो प्रशनोत्तर। 
भाव रूप है ओर दसरे पदाथंके स्वरूपकी अपेक्षा से अभाव रूप 
हँ इस इतरेतर विविक्त वस्तुओंको ही पूपंचरूप माना हे, तो फिर 
पूतयक् पूमाण पूपंचको अनिर्वाच्य केसे सिद्ध कर सकता हे! 

पव पक्ष-पवाक्त ज! हमारा पक्ष हं उसको पत्यक् पतिक्षेप नहीं 
 करलकता, क्योकि पूत्यक्ष ता त्रिधायक ही हे यदि पूल्यक्ष इतर 
वस्तमं इतर वस्तुक स्वरूपका निषेध कर, ता हमार पक्षको बाधक 
ठहर, परन्त॒ पस्यक् प्रमाण तो एता नही, पुत्यक्न पमाणसे इतर 
वस्तुमें इतर वस्त॒के स्वरूप निषेध करनेको कंठ हे ॥ 

उ ०-यह भी आपका कहना असत्य हे, अन्य वस्तके स्वरूप 
के विना निषेधेविनावस्तुके यथाथ स्वरूपका कदापिवोध न होगा, 
पीतादिक वर्णेसि रहित जब बोध हागा, , तबही नील एसे रूप 
बोध होगा, तथा जव प्रस्यक्ष प्रमाण करके यथाथ वस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तब तो अवद्य अपर वस्तुक स्वरूपका निषेध 
मी वहां जाना जायगा, यदि अन्य वस्तकं निषेधको अन्य वस्तमें 
पत्यक्ष न जानगा, तो उस वस्त॒क विधि स्वरूपको भी प्रस्यक्षन 
जान सकेगा, केवर जो वस्तकं स्वरूपको धरहण करना हे, सोई 
अन्य वस्तुक स्वरूपका निषध करना हे जब प्रत्यक्ष प्रमाण विधि 
ओर निषेध दोनों ही को यहण करता हे, तव तो. परपंच मिथ्या रूप 
कदापिं सिद्ध न होगा, जच पपच मिथ्या रूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे न 
सिद्ध इभा तब तो परमब्रह्म रूप एकही अद्रेततक्व कंसे सिद्ध हुआ! 
तथा जो आप परत्यक्षको नियम करके विधायक ही मानोगे तव 
तो विद्यावत्‌ अविद्याकी भी विधि आप्रको माननी पड़गी सा यह 
ब्रह्म अविद्या रहित प्रत्यक्ष प्रमाणसरे हण किया, तवता अविया 
सी प्रत्यक्ष से निकेध हण होगी फिर आपका यह कहना कि 


विकाम प्रपनोत्तर। ६९ ` 


“प्रव्यक्त जो हसो विधायक ही हे, परत निषेधक नही" "एसे कचन 
कहने वारको क्यों न उन्मत्त कहना चाहिये ? अब जो आमे 
अनमान-कदंगे, तिस करक भी पुत्ाक्तं आपकर अनुमानका पश्च 
बाधित हसो अनुमान हमारा एसे हं, पपच मिथ्या नही इःअसत्‌ 
ते विरक्षण होनेसे,जो असतसे विलक्षण हे,सो एसा हं जेसे आतमा 
` तैसे दही यह प्रषंच हे, तथा प्रतीयमान जो आपका हेतुहे, सो. 
ब्रह्माल्माके साथ ठयभिचारी हे, नेसे ब्रह्मा प्रतीयमानतो हे, 
परत मिथ्यारूप नहीं हे, यदि कहोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान 

तो वचनगोचर न होगा, जब वचनगोचर नही, तब तो आष 
को गंगे बनना दीक हे, क्योकि ब्य दिना अपरतो कृ ह नहीं 
ओर बरह्मारमा हे, सो प्रतीयमान नही, तो पिर आपको हम गंगे 
के विना ओर कचा कहं पथम अनमानमें जो आपने सीपका 
हष्टांत दिया था, सो साध्य विकर हे. प्योकि जोसीपहेसो भी 
पपच अंतरगव हे, ओर आपतो प्रप॑चको मिथ्यारूप सिद्ध किया 
च।हते हो, यह कभो नदीं होसक्ता है, जो साध्य होवे .सोईं दष्टा 
मे कहम जावे, जव सीपका भी अभी तक सत्‌ असत पणा सिद्ध 
नहीं, तो उसको हष्टांतमे क्यों खाये ? तथा हम जापको पृते हे 
किं यह जो आपने प्रथम अनमान,प्रपंचके मिथ्या साघनको फिया 
था,सो अनुमान इस्त प्रप॑चसे भिन्न ह वा अभिन्न हे? यदि कहोये 
भिन्न हेतो किर सत्य है, वा असत्य ? यदि कहोगे स्य हे, तो 
इस अनुमान सस्यकी न्याह प्रपंचभी सस्यही स्वरूप हे,यदि कहोभे 
असत्य स्वरूप हे तो फिर क्या गृन्य हे १ वा अन्यथा ख्यात हे ! 
चा अनिवंचनीय हे ? प्रथम दोनों पक्ष तो कदापि साध्यके साधक 
नही है,.मनुप्यके सींगकी तरह, तथा सीपके रूपेकी. त. 
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तीसरा जा अनिवचनीय पक्ष है, इसका ता संभव दही नहींर, सो 
अपन साध्यका केसे साधगा 

पुव °-हमारा जो अनुमान है, सो उयवहार सस्य हे,इसकारण 
असत्य नही, पिर अपने साध्यको क्योकर महीं साध सक्ता 
अपितिसाधदही सक्ताहे॥ 

उ०-हम आपसे पृते हं कि इस उयवहार सस्यका क्या ख- 
रूप हे ? उ्यवहतीति (व्यव्रहमरः) एेसे जो प्युत्पत्ति करिये तवतो 
ज्ञानका ही नाम व्यवहार ठहर, ज्ञानसे जो सव्य हे, सो .पारमा- _ 
धिकही है, इस पक्षे सत्‌ स्यातिरूप प्रपंच सिद्ध हुआ,जव्‌, प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हआ, तव तो एकही परमब्रह्म सदरप अद्वैत तख किसी 
तरह भी तिद्ध नहीं होसक्ता, यदि कहोगे, व्यवहार नाम शब्दा ` 
सस्य हे, तो फिर हम आधसे पृ कछते हे, जो व्यवहार नाम रशाब्दका 
हे, तो फिर शब्द स्वरूपसे सत्‌ ह, वा असत्‌ हे ? यदि कहोगे 
राघ्द सत्‌ सरूप हेःत) शब्दकी तरह प्रपंचभी सत्‌ स्वरूप ह्यदि 
कहोगे असत्‌ स्वरूप शब्द है, तो किर ब्रह्मादि शब्दसे कहे. हुये 
कसे सत्‌ खूप होसकगें ? क्योंकि जो आपही असत्‌ स्वरूप हे, 
सो परकी उयवस्था करने वा कहनेका हेत कभी नहीं होसक्ता॥ 

प्व॑०- जैसे खोटा रूपक सत्य रूपकके क्रिया विक्रियादिक 
उथवहारका जनक होनेसे सत्यरूपक माना जाता हे, तेसेही हमारा 
अनमान यथपि असत्‌ स्वरूपह ताभी जगतमं सत्‌ उ्यवहार करक 
परवक्तक होनेसे उ्यवहारसत्‌ हे,इसवास्ते अपने साध्यका साधक हे। 

उ०-ह भठ्य ! इस आपक कहुन॑सं जापका अनुमान परमा- 
गिक असत स्वरूप है, फिरतो जो दण असत्‌ पक्षमें दिये सो 
सर्वं हां पगे, यदि कहोगे किं हम श्रप॑चसे अभेद अनुमानको 
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मानते ह, तव तो प्रपंचकी तरह अनुमानभी मिथ्या रूपं ठहरा, 
तब तो अपने साध्यको केसे साध सकगा ? इस पृक्त षिचारसे 
प्रपच मिथ्या रूप नक्ष, किंत आस्मोकी तरह सतसूपहे तौ फिर 
एकही बह्म अद्रेतनख है यह आपका कहना क्योकर सत्य हो 
सक्ता हे ? कदापि नहीं होसक्ता ॥ ४ 

पुवं ०-हमारी उपनिषदों तथा शंकरस्वामीक शिष्य आनंद 
गिरि ंकरदिभ्िजयके तीसरे प्रकरणम टिखते हे कि^परमात्मा 
` जगद्पादानकारणमिति? परमास्मा जो ३, सोहं इस सवं जगत्‌का 
कारण हे, कारणमी केसा उपादान शूप हे, उपादानकारण उसको 
कहते हे कि जो कारण होषे सोर कायं रूप होजावे इस कहनेसे 
यह सिद्ध हुआ, जो कछ जगत्‌में हे सो सवं क्‌ परमात्माही आप 
चनगया, तव तो जगत्‌ परमाम रूपही है, फिर आप खृष्टि कर्ता 
ईद्वर क्यों नहीं मानते ! 
उ०~वाह रे नास्तिक शिरोमणि | आप अपने कहनेको कभी 
विचार सोचकर कहते हो, वा नहीं १ इस आपके कहनेसे तो पूणं 
नास्तिकपना आपके मतम सिद्ध होता हेःयथा जव सव कुछ जगत्‌ 
स्वरूप परमारमा रूपी है, तब तो न कोड पापी हे, न को धीं 
है, न कोईज्ञानी हेन कोह अज्ञानीहैः नतो नरक हेन स्वगं 
हे, साधु भी नदी, ओर चोर भी नदी, सत्य शास्त्र भी नदी, ओर 
मिथ्या सास्त्रभी नही, तथा जेसे मोमांस भक्षी, तसे ही अन्नमभक्ची 
हे, जेसे स्वभार्यासि कामभोग सेवन किया, तेतेही माता, बहिन, 
बटीसे किया, जेसे चेडाङ्‌, तेष बराह्मण, जेसे ग्धा, तेसे लन्यासा, 
. वचोकि जब सवं वस्तुका कारण इदवर परमासमा ही ठहरा, तवतो 
सवं जगत्‌ एक रस एक स्वरूप हे, दसरा-तो कोहं हे नही -? 
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पृवं०-हम एक बह्म सानते हे, ओर एक माया मानतेहे, सो 
आपने जो प्ौक्त बहुतसे आर जंजार छिखे है सो सवरं माया 
जन्य हे, ओर ब्रह्म तो सचिदानंद एकह शुद्ध स्वरूप.है॥ 
उ०-हे अद्वेतव्रादी } यह जो आपने पक्षमाना है सो बहुत 
असंमीचीन हे, यथा माया जो हे सो ब्रह्मसे भेद हे, वा अभेद टै! 
यदि भेद'हे तो जड हे षां चतन हे ? यदि जडहेतो फिर नित्य 
हे वा अनित्य ह ? यदि कहग नित्य हेता अद्रेतमतक मरखहीको 
दाह करती हे कयोप जव ब्रह्मसे भेद रूप हहं ओर जडसूप हृ 


५ 


ओर नित्य हृ फिर तो आपन दवेनपंथ आपही अपने कहनेसे सिद्ध 
कर छिया, ओर अद्देत पंथ -जडमखषे कट गयः, यदि कहोगे किं 
अनित्यहे, तो दैनता दर कभी नहीं होगी,कयोकि जो नाद होने 
वाखाहेःसो कार्यं रूपहे ओर जो कायं हसो कारणजन्य है तो 
फिर उस नौयाका उपादानकारण कौन है ! सरो कहना चाहिये 
यदि कहोगे अपर माया तव तो अनवस्था दषण है ओर अद्रैत 
तीनोंकालमें कदापि सिद्ध नहीं होगा यदि ब्रह्महीको उपादानकारण 
मानोगे, तव तो ब्रह्महरी भाप सब कुछ वन गया । ओर पृवक्त 
दषण आयाऽयदि मायाको चेतन्य मानोगे तोभी यही पूतवौक्त दुषण 
` होगा, यदि भायाको ब्ह्मसे असेव कहोगे तब तो ब्रह्मही कहना 
चाहिये. माया नहीं कहना चाहिये ॥ 

पव ०-हमतो माया कौ अनिवचनीय मानते ह ॥ 

उ०-इस अनिर्वचनीय पक्चकां ऊपर खंडन हो चुका है, तथा 
अनिर्वचनीय जो श्चवव्‌ हेःतिसमें निस्‌ जो उपसग्गं हे तिसकरा अथ 
तो निषेध रूप किया हे कलावक व्याकरणम ओेष जो शब्द हे, सो 
. यातो भावका-वाचक है याअभावका वाचक्र हैःजव भावक निषेध 
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करोगे,तच अभाव आजावेगा+ओर जब अभावका निषेध करोगे तो 
भाव आजवेगाःयह भावाभाव दोनों वजंके तीसरा वस्तुकां रूप 
कोई नहीं । अनिर्वचनीय जो राज्द हे,सो दंभी पुरुषोँने छरृरूप रचा 
प्रतीत होता है, इसलिये देन ही सिद्ध हुआ अद्वेत नहीं ॥ ॥ 
पर्व०-'पुरुष एवेदं” इत्यादि श्रतियोसे अद्वैत ही सिद्ध होता हे ॥ 
उ०-यह्‌ भी तुम्हारा कहना असत्य हेःक्योकि यदि पुरुषमात्र 
रूप अद्रेत तत्व होवे, तब तो यहं जो दिखाई देता हें कोई सखी 
कों दखी, बह स्वं परमार्थ॑क्ते असत्‌ होजकंगे, जव एते होगा, 
तव तो यह जो कहना है “प्रमाणतो अधिगम्य संसार नेगुण्यं 
तद्िमुखया प्रज्ञया तड्च्छेदाय पत्तिरिपेयादि” अस्याथ-संसार 
का निगुणपणा प्रमाणसे जानकर तिस्र सं सरसे. विमुख बुधि हो 
करके तिस संसारके उच्छेदके ताई प्रत्त कर सो आकाशचक फक 
की सुगंधिकां वर्णन करने समान हे क्योंकि जब अद्वैत रूपी 
तत्व हे, तव तो नरकादि भव भ्रमण हप ससार कहां रहा ? जिस 
संसारको निगुण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी प्रचत्ति होवे ॥ 
पुवे°-तखतः पुरुष अद्रैतमात्र ही हे, ओर यह जो संसार 
निगुण वणन किया हे, सः सदा स्वं जीवोंको जो प्रति भासन हो 
रहा हे, सो सवं चित्रामकी स्त्रीक अंगोपांग ऊंचे नीचे जेसे पूतीत 
होते है, तेस सवे संसार पृतीत होता हे, परंतु चित्रामकी स्त्रीकं 
अंगोपांग ऊंचे नीचे श्राति रूप हे वां श्रांतिजन्य हें ॥ 
उ०-यह जो आपकाकहना है, सो असत्य हे, इस वातमें कोई 
वास्तव पूमाण नहीं है तत्‌ यथा यदि अद्रेत सिद्धं करने बास्तेको 
पृथक्‌ भृत पमाण मानोगे तवतो द्वेनापत्ति हगी, क्योंकि पाण 
कं विना किसीका भी मत सिद्ध नदीं होता, जकर पमाणके विना 
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ही सिद्ध मानेगे, ततो स्व॑वादी अपने अपने अभिमतको सिख 
करं छेवग, तथा श्रांतिभी प्माणमत अद्रेतसे भिन्न दही माननी 
चाहिये, अन्यथा प्रमाण भत अद्वैत अपमाणही हाजवेगा श्राति 
जब अद्रेतका ही रूप हर, तच तो पुरुषका रूप हई, ताते श्राति 
स्वरूप वाखा परुषही हे नही, तव तों तत्व व्यवस्था कमी सिद्ध 
न हुड, यदि श्राति भिन्न मानागे तब तो द्वेतापत्ति हयजावेगी, अदत 
मतकी हानि हाजविगी, यदि स्थंभको कुभादिकोसे भेद माननां 
इसीको श्राति कहोगे, ता निदरवय करके सत्स्वरूपकुभादिक किसी 
जगह ता जरूर होवेंग, अश्नांतिक देखे विना कदापि श्राति देखने 
मं नहीं आवगी, पहर जिसने सचा सप नहीं देखा, उसका रज्जु 
भं सपकी श्रांति कदापि न होवेगी ॥ तद्क्त- 

श्लोक-नाहष्ट पृं सर्पस्य रञ्ञ्वां सप्ञमतिः क्वचित्‌ । 

ततः पूर्वानसारिखाद्‌ ्रांनिरथ्नांति पूर्विका ॥१॥ 

इसक कहनेसे भी अद्रेत तत खंडन हे गया,तथा पुरुष अद्धेत 
रूप तस अवदय करके डसरको निवदन करना अपने आपका नहीं 
अपनमें तो व्यामोह हे नहीं, यदि कहने बाख मं व्यामोह हाव,त। 
अद्धेत की प्रतिपत्ति कभी भी नहीं होवेगी ॥ 

पव ०-जव आरमाका उ्यामोह्‌ हे, तबही ता अद्वैत . तत्का 
उपदेश किय) जाता हे ॥ 

उ०-जबं आत्माका उयामाह्‌ दर हागा, तव ता आत्मा अवदय 
अवस्थांतरको प्रप्त होगी, जच अवस्था बदरगी, ता अवदय हेता 
पत्ति हो जावेगी, तथा जब अद्वैत तत्वका उपदेशक पुरुष पर को 
उपदेश करगा, ते परक अवद्य मांनेगा, फिर अद्धेनतख पर को 
निवेदनं करना ओरं श्त मौनेना यह तौ एता हुभ;.किं 
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जैसे कोई कहे मेरा पिता कुमार बरह्मचारी हे; इस वचनककहनसं 
जकर वहं पुरुष उन्मत्त हेःयदि अपने का ओर परका इन देनो को 
मानेगा,नत्र तो दवेतापत्ति अवदय होगी, इस कारणसे अद्ेत मानना 
युक्ति षिकख 
र्व०-परमब्रह्म रूप सिद्ध ही सकठ मेद ज्ञान पुर्ययोकनिरा- 
छंबनयणेकी सिद्धि है ॥ 
उ०्-यह कथन भी तम्हाग टीक नहीं हेः क्योकि. परमन्रह्म 
ही कीसिद्धिनहीं हेः यदि हेतो स्वतः सिद्धि हेषा परतः सिद्धि 
ड! स्वतःसिद्धि तो है नही, यदि होवे तो फिसीक्ा विवादन रहे 
यदि परतः सिद्धि कहोगे, तो क्या अनुमानसे है, षा आगमसे है! 
यदि अनुमानसते कहोगे तो भनुमान कौनसा हे ! कहो ¶ 
पू्व०-सो अनुमान यह हे, कि विवाद रूप जो अथं हे, पति- 
मासीत्‌ प्रविष्ट बरह्म भासक अंतर हे, प्रतिभासमान होनेसे,जो २ 
प्रतिभासमान हसो २ प्रतिभासत पिष्ट ही देखा टे जैसे षति- 
भास आमा प्रतिभासमान है, सकर अर्थं सचेतन अचेतन प्रिषाद 
रूप है, तितत कारणसे प्रतिभासांत प्रविष्ट हे, घट पटादि :यह 
अनमान हे ५ 
उ०-यह अनुमान तुम्हारा सम्यक्‌ नहीं (१) धर्मा (र) हत 
(३) दष्टांत इन तीनोंक प्रतिभासत प्रविष्ट होनेसे साध्य रूप 
ही हुए ॥ 
पष०-तघ्रतो (१) धर्मी (२) हेतु (३) द्टांत इन तीनों न 
होनेसे अनुमानही नहीं बन सकता, यदि ककोगे (१) धर्मी (२) 
हतु (३) इण्टाति यह तीनों परतिभाति प्रविष्ट नहीं है, तो इन 
साथ हेतु व्यभिचारी हैगा, यंदि केहोगे अनादिं अवया वास 


९६ चिकागो प्रश्मोकच्र। 


के बलसे हेतु शष्टात जो हे, सो प्रतिभासके वाहिरकी तरह 
निश्चय करते हे, जेसे प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, सभा.सभ।पति जन 
की तरह तिस कारणस अनुमान भी होसकत। हे,ओर जब सकट 
अनादि अविद्याका रिरुस दर हो जवेगा, तव तो प्रतिभाक्ांत 
पविष्ट ही प्रतिभास होगा, विवाद भी न रहेगा, प्रतिपाद्य, प्रति. 
पादक, साध्य साधन भाव भी न रहेगा, तवते अनुमान करनेका 
भी कुछ फर नहीं आपही अनुभव मान परमबरह्मके होते हुए देश 
काल अग्यवचिन्न स्वरूपके हुए निव्यंभिचार, सकल अवस्था 
उयापकपणवाखे में अनुमानका कुछ प्रयोग भी नहीं चाहिये हे ॥ 
उ०-यदि अनादि अविधा प्रतिभासांत प्रषिष्ट हे,तवतो तर्ा 
ही होगई,तवतो असत्‌रूप (१) धर्मी र) हेतु (३) ष्टां त आदिक 
भेद केसे दिखा सके ? यदि कहोगे, प्रतिभासक बाहिर भृत हे तो 
(१) अविद्या प्रतिभासमान है ? वा(२) अप्रतिभासमान्‌ हे ? तिस 
अकविद्याको प्रतिभासमान छप होनेसे अप्र तिभासमान तो नहीं हे, 
यदि कहोगे प्रतिभास्मान हे, तो तिलहीके साथ हतु व्यभिचारी 
हे तथा प्रतिभासक बाहिर भृत हानेसे तिसके प्रतिभासमान होने 
से, यदि आपके मनमें एसा होत्रे कि अव्दाजोदहेःसो.न तो 
प्रतिभासमान हे, न अप्रतिभासमान हे, न प्रतिभासके बाहिर न 
प्रतिभासके अंदर प्रविष्टहे, नषएकहे, न अनेकदहे,न नित्य हे, 
न अनित्य हे, न व्यभिचारिणी हे, न अव्यभिचारिणी है, सवधा 
विचारक योभ्य नहीं, सकर षिचारांतर अतिक्रंत स्वरूप हे, रूपा 
तरके अभावसे अविध्ाजोहे, सो निरूपतां लक्षण हे यहमभी 
आपकी बडी अन्ञानताका विस्तार है, ते निरूपता स्वभाव को 
यह अविव्यां हे, यह अभ्रतिभासमान है एसे कोन कथन करने को 


चिक्षागो प्र्नोत्तर) "२७ 


समं है ? यदि कहोगे यह अतिया प्रतिभांसिमान है, तो फिर 
क्योकर अविद्या निरूप सिद्ध होगी, जां वस्तु जिस स्वरूप करक 
प्रतिभासमान है, सो उसदी वस्तका रूप है, तथा अविया जा ह 
सो विचार गोचर हे, वा विचार गोचर रहित हं १ यदि विचार 
गोचर कहग, त निरूप नहीं, पदि विचार मोचर नही, तव ता 
तिसके माननव।ख! महामख हे, जव विद्या अभिया दानीय सिध 
हैँ, तब एक परमब्रह्म अरनुमानसे कसे सिद्ध हुजआ .१. इस कर्हने 
से जो उपनिषषमे एक ब्रह्मे कहने वारी श्रुति ह, सा भी 
खंडन होगं तथा “स्व वेखस्विद ब्रह्मेत्यादिः? वचनको परमात्मा 
कं अर्थातर होने दवेतापत्ति हजविगी, जकर कहोगे अनादि 
अकरिद्यासे एसा उतीत हाता हे, तवतो पू्क्त दुषणोका प्रसंग 
होगा, इसवास्ते अद्वेतकी सिद्धि व्याक पुत्रकी श्चाभावत्‌ है, इस 
कारणे अद्रेतमत युक्ति षिकरु ह, इस हेतुसे एकी इ*वर जगत्‌ 
सं प्रथम थाभ्यह कहना निथ्या हेभयह पूथम प्रकारके इश्वरमानन 
वारक मतका खंडन हआ 1 
अथ दतरा ईश्वर जगत्‌क उपादानकारण वाखा एक ईश्वर 

ओर दृसरी सामथी यह दो पदा्थअनादि हेःइन दोनोमे से सामयी 
जो हंसो एसे हे (१) प्रथिवी, (र) जर, (३) अग्नि, 2) वायु इनं 
चेक परमाणु, (<) आका, (६) दिश्चा, ७) आत्मा, (८) मन, 
(९) कार, यह नव वस्तु नित्य ह, अनादि ई, किसीकं बनाष हए 
नही, सो इश्वर इन पुवाक्त कारणोंसे इस ष्टिको रचता हे। अय 
मताबलंबीयोने जिस रानि इद्वरको जगत्‌का कर्ता माना हैः सो 
रीति यहां छिखतेहें॥ उपजाति छद। = 

कत्तास्तिकर्चिज्जगतः सचेकः, ससर्वगःतस्वश्षः-. ˆ 
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इमाः कृहवाकविडबवनास्य, स्तेषां न येषामनशासकस्सखम ॥ ९ ॥ 
अस्थार्थः-जगत्‌ जो हे, सो पत्यक्षादि परमाणो करके ठक्ष्य. 
मान्‌ है, चराचर रूपय तीनों जगतका कोई जिसका स्वरूप कह 
नहीं सकता,एेसा परुष विशेष स्चनेवाखा हे । इरवरको जगतका 
कत्ता माननेवारू वादी एेसे अनुमान करते हे । किः-पृथिवी,प्ेत 
बृक्षादि सवं बद्धिवाखेक चनाये हए हं कायं होनेसे, जो २ कार्यं हे 
सोर सवं घ॒द्धिवाखरेक करे हए हे । जेसे घट तेसेही यह जगत्‌ है, 
इलवास्ते जगत्‌ बुद्धिवारेका रचा हुआ हे, जो बद्धिवाखाहे, सो 
ही भगवान्‌ ह्वर है, एसा मत कहना क्योकि यह तुम्हारा 
हेत॒ असिद्ध है किंस कारणस असिद्ध हे ? सो कहते हें कि-एथिवी 
पवत, वृक्षादिक अपने अपने कारणक समहं करक उत्पन्न हृष 
हं, इसवास्ते काय रूप हे, तथा अवयवी हे, इसलियं कायं सूप 
ह, सव वादि्योको निरिचत हे, तथा एसे भी न कहना जो यह्‌ 
तुम्हारा हेतु अनेकांतिक हे, तथा विरुद है, क्योकि हमारा हेतु 
विपक्षसे अत्यंत हटा हुआ है, तथा एसे भी मत कहना, जो यह 
तुम्हारा.हतु कालाव्ययापदिष्ट हे, क्योकि पृत्यक्ष अनुमान आगम 
करके बाध्या नहीं हे, धमं धर्मं अनंतर कहनेसे, तथा यह भी मत 
कहना, जो तुम्हारा हेत्‌ प्रकरण सम हे, क्योकि अनमानसे जो 
ध्य हं, तिस्य. शन्न भत दसर साध्यक साधनवाट अनमानक 
अभावसे । तथा एेसे मी भतं "कहना जो इईउवर एथिवी, पवत, 
बृक्लादिकोका कर्ता नहीं है, बिना शरीरके होमेसे मुक्त आत्माकी 
तरह, यह पिरे तुम्हारे अनुमानका बेरी अनुमान है, सो -हः्वर 
को जगतका कर्ता सिद्ध नहीं होने देता, क्योंकि तुमने तो ईस्वर 
को दारीर रहित सिद्ध करके-नगत्‌का अक्ता सिद्ध किया, परंतु 


} 


४, ५ 


न 


हमने तो ई्वर शरीरवाखा माना हे, इस कारण तुमारा अनुमान 
असस्य हे, ओर हमारा जो हतु है सो निरय हे । तथा इद्वर जो 
हे सो एक हे, क्योकि जो बहुत इरवर मानीये तवतो एक काय 
करनेमे हदवरोकी न्यारी २ बुद्धि होजवे, ओर इनक मने करने 
वाखा तो ओर कोई हे नही, -तो फर कायं केसे उत्पन्न होवे ? कोई 
ईश्वर तो अपनी इच्छासे चार पगवाला मनुष्य स्चदेवे ओर दृसरा 
छ पगवाला रच द्र, तथा तीलरा दो पगवाङा रच केवेओर चोधा 
आढ पम वाला रच देवे इष्ती तरह सवं वस्त॒को विखक्षण रच देवे 
तव त सवं जगत्‌ असमंजसरूप होजाव परंतु सो हे नही,इस हेत्‌ 
से इरवर एक ही होना चाहिये, तथा इंदवर सवंज्ञ सवं व्यापी हे, 
दि ह्वर सवं उ्यापक न होवे, तवतो तीन भुवनम एक साथ. 
जो उत्पन्न होनेवारे कायं हे, सो सवं एककालमें कभी उत्पन्न न 
होगे, जेसे कभारादिक जहां होवेगे वहां ही कुभादिक कर सङेगे, 
परेतु देश्ंतरमें कभी कायं न कर सकंगे, तथा ईव जो है सर्वज्ञ 
है यदि सर्वज्ञ न होषेगा तब ते सवं कार्यौका उपादान कारण 
कंसे जानेगा ? जत्र कार्यौके उपादान कारण कोन जानेगा, तो 
जगत्‌ विचित्र केसे रच सकरगा, तथा स्ववश्चः इरवर जो है सो ख- 
तंज हं किंसी दृसरेक आधीन नहीं, इईदवर अपनी इच्छास्ते सवं 
जीवोको सुख ठःखका फर देता हे ॥ उक्तच :- 

ईर्वर परितो गच्छत्‌, स्वगं त्रा स्व श्चमेववा । 

अस्योजंतु रनीशोय, मात्मनः सख डःख योरिति ॥ १॥ 

अस्याथः-इद्दरही को पेरणा से जगत वासी जीव, स्वर्ग 
तथा नरकम्‌ जाता ह, क्याकिं इद्वरकं विना ओर सवं जीव अपने 
आप्रका सुख दुःखका फल देनेको समथ नहीं हैभ्यदि ईश्वरकोभी 


परिकागे प्रश्नोत्तर । २ 
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इमाः कृहवाकविडंवनास्य, स्तेषां न येषामनश्ासकस्लम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्यार्थः-जगत्‌ जो हे, सो पर्यक्षादि पमाणों करके रक्ष्य 
मान्‌ है, चराचर रूप तीनों जगत्‌का कोड जिसका स्वरूप कह 
नहीं सकतः,एसा परुष विशेष रचनवाा हे । इर्वरको जगतका 
कत्ता माननेवारे वादी एेसे अनमान करते हे । किः-प्रथिवी पर्वत 
वृक्षादि सवं बद्धिवारेकं बनाये हए हं कायं होनेसे, जो २ कार्य हें 
सोर सवं ब॒द्धिवाठेके करे हृए हें । जेसे घट तैतेदी यह जगत्‌ हे, ` 
इसवास्ते जगत्‌ बुद्धिवारेका रचा हुआ हे, जो बदधिवाखाहे, सो 
ही भगवान्‌ इश्वर हे, एसा भत कहना क्योंकि यह तुम्हारा 
हेतु अतिद्ध हेःकिस कारणसे असिद्ध हे ? सो कहते हे कि-प्रथिवी 
पवत, वक्षादिक अपने अपने कारणक समह करक उस्पन्न हृष 
है, इसवास्ते कायं रूप है, तथा अवयवी हं, इसलिये कायं रूप 
हं, सव वादियोंको निरिचत हे, तथा एसे भी न कहना जो यह 
तुम्हारा हेतु अनेकांतिक हे, तथा विरु है, क्योकि हमारा हेतु 
विपक्षसे अस्यत हटा हुआ है, तथा एसे भी मत कहना, जो यह 
तुम्हाराहेतु काङाव्ययापरदिष्ट हे, क्योकि पूर्यक्ष अनुमान आगम 
करकं बाध्या नहीं हे, धमं धमी अनंतर कहनेसे, तथा यह भी मत 
कहना, जो तुम्हारा हेत पकरण सम है, क्योकि अनुमानसे जो 
ध्य ह, तस्करा शन्नभत दसर साध्यकं साधनवाल अनुमानक 
अभावसे । तथा एेसे भी भतं "कहना जो इईवर एथिवी, पवत, 
बृक्षादिकोंका कर्ता नहीं हे, बिना शरीरके होतरेसे मुक्त आस्माकी 
तरह, यह पिछले तम्हारं अनुमानका बेरी अनुमान हे,लो इश्वर 
को जगतका कर्ता सिद्ध नहीं होने देता, क्योकि तमने तो इदवर 
को रारीर रहित सिद्ध करक-जगत्‌का अकत्तां सिद्ध किया, परंतु 


लिकतागो प्रनोष्तर। ॐ 


हमने तो इद्वर शरीरवाला माना है, इस कारण तुमारा अनुमान 
असत्य हे, ओर हमारा जो हृतु हे सो निरवय है । तथा ददर जो 
हे सो एक है, क्योकि जो बहुत इंद्र मानीये तत्तो पक कायं 
करनेन ईैरवसेकी न्यारी २ वुद्धि होजव्रे, ओर इनक मने करने 
वाखा तो ओर कोई हे नहीं, तो फेर काय केसे उत्पन्न होवे ! कों 
ईदवर तो अपनी इच्छसे चार पगवाला मनुष्व सचेते ओर दसरा 
छे पगवाहला स्च रेषे, तथा तीत्तरा द्‌। पगवाला रच देषवे,ओर चोधा 
आठ पम वाला रच ठेते इती तरह सर वस्तुको वरिछक्षण रच देव, 
तव त। सवं जगत्‌ असमंजसरूप होजाव परंतु सा ह नदीइस देतु 
से इर्वर एक ही होना चाहिये, तथा इदवर सर्वन्न सवे व्यापी हे, 
दि श्वर सबं व्यापक न होवे, तवतो तीन भुवनं एक साध 
जो उत्पन्न होनेवारे कायं हु, सो सकं एककालमें कभी उत्पन्न न 
होगे, जेसे कुभारादिक जह हावेगे वहां ही कंभादिक कर सके 
परंतु देश्चातरमे कभी कायं न कर सकगे, तथा ईदश जो है स्तन 
हे यदि सवज्ञन होवेगातवतो सवं का्योका उपादान कारण 
कसे जानेगा ? जवर कार्योके उपादान कारण कोन जनेगा,तो 
जगत्‌ विचित्र कंसे रच सक्रगा, तथा स्ववशः ईदवर जो है सो स्व- 
तंत्र है किंसी दुस्रेकं आधीन नहीं, इट्वर अपनी इच्छासे सव 
जीवको सुख दुःखकरं फर देता हे ॥ उक्तच :- 

इंर्वर पूरितो गच्छेत्‌, स्वगं त्रा स्व ्रमेषवा । 

अन्योजंतु रनीक्षोय, मास्मनः सुख दैःख योरिति ॥ १॥ 

अस्याथः-इद्वरही की पेरणा से जगत्‌ वासी जीव, स्वर्भ 
तथा नरकमं जाता हे, क्योकि इद्वरके विना ओर स्व जीव अपने 
आप्रक। सुख दुःखका फर देनेको समथं नहीं हेयदि ईश्वरकोभी 


३० चिकागो प्रश्नो्चर । 
परतंत्र मानीये, तवतो मुख्य कर्ता ई्वर न रहेगा, अपर अपरके 
आधीन साननेसते अनवस्था दुषण भी छग ज वेगा, इस हेतुसे 
इदवर अपनेदी वश हे, परंतु पराधीन नहीं, तथा “सनिस्य (सो 
ङेद्वर) नित्य है, यदि अनित्य होदे तव तो उसके उत्पन्न करने 
वाखा कोहं ओर चाहिये, स) तो है, नहीं, इस हेतुसे ईरवर निस्यही 
हे, एसे पुवौक्त विरशषणों संयुक्त इदवर भगवान्‌ जगत्‌का कर्ता हे॥ 
उ०-हे वादी ! जो तुम्हारा यह्‌ कहना हे परथिवी, पव॑त बरक्षा- 
दिक वुद्धिवि(के कर्तकं रचे हुए हे, सो अयुक्त है, क्योकि इस 
तुम्हारे अनुमानमे व्याप्तिका ग्रहण नहीं होसक्ता, ओर हेतु जो 
होता है सो सत्र व्याप्तिमे पूमाण करके सिद्ध होया हुआदही अपनं 
साध्यका गमक होता है इस कहने सवं वादियों की सम्मति हे ॥ 
अब पथम आप यह कहो जघ इ्वर जगत्‌को स्वता, ता 
इरवर शरीरबाखा हं ? वा शरीर रहित हे यदि कहोग, इद्र 
-शरीर्राखा हे, तो हमारा सरीखा हश्य शरीर अर्थात्‌ दिखलाह 
द्नेवाखा शरीर हे, अथवा पिशाच आदिकोंकी तरह अटश्य ( 
दिखाई देनेवारे) शरीरकरी संयुक्त हे यदि भ्रथम पक्षमोनोगं 
तवतो प्रत्यक्ष वाधा ह तिस इभ्वरकं बिनाही अबभी उस्पन्न होतें 
हुए तण, वृक्ष, इद्र धनुष, बादल पूमुख कार्याकं देखनेसे जसं 
«‹अनिष्य शब्द पमेयतात्‌ःः जसं यह्‌ प्भेयत्व हत॒ साधारण अन- 
कांतिक हे, तैषेदी यह कायच हेतु साधारण अनेकातक हे ॥ 
(२) यदि दसरा पक्त मानोगे, तव जो इदवरका दरीर गहा 
दिखा देता (४) सो इश्वरके महातम्य करके .नही दिखरई 
देता १८२) वा हमारी बुरी अष्टका पूभाव है ? एतावता हमार 
खोटे कमक पभावसे नहीं रिखलाइ देता हे ? यदि. पुथम पक्ष 


शिकानो प्रानोश्र। ११ 


हण करोमे जो ईश्वरके महारम्ये इश्वरका शरीर नदीं दिखता 
इस पक्षे कोईभी पमण नहीं है.जिससे इश्वरका महाच््य सिद्ध 
होते, ओर इस त॒म्हारे कहने मे इतरेतर आश्रय दुषण भी हं जव 
महानस्य विशेष सिद होजावे तव अभ्य श्चरीरत्राङा सिद होवे, 
जव अशश्य ज्चरीरवाखा सिद हवे, तव महात्स्य विप सिद्ध 
होषे, इति तरेतराश्रय दृपण, यदि दुसरा पक्ष पि्चाचादिकोकी 
तरह अद्श्व्य रीर ईभ्व्रका हे एसे मानोगे, तवतो संशयकी 
निवृत्ति न हेषगी सो कषे किः-क्या ईदवर हे नहीं जिस करके 
उसका शरीर नही दिख पडता ? तवतो वाके पुत्रक दारीरकी 
तरह, किम्वा हमार पुत्रं पार्पाके पूभावसे इ्वरका शरीर नदीं 
दिखता; यह संशय कभी द्र न हवेगा, यदि कहोगे हमारा इश्वर 
शारीर रहित हे, तनी दष्टंत ओर दाष्टातिक यह दोनों विषम 
होजा्वेगे ओर हंतु विरु होजावेगा, क्योकि घरादिक कार्यौका 
कत्ता शरीरालाही कुंमादिक दिख पडता हे, ओर इईद्वरको जव 
दारीर रहित मानोगे तवत) दश्वर कभी कार्यं करमेको समथ 
न होवेगा, आकाश्चकी तरह निततय व्यापक अक्रिय जो है, सो अ- 
क्ता हे इस हेतुसे सरीर सहित तथा शरीर रहित ईश्वरके साथ 
कायतत हेत्‌की व्याप्ति सिनीं होती हना आपकाहेत काटा. 
त्ययापदिष्ट भी हे, आपके साध्यके धर्मीका एकदेश बर्न विनी 
वार्दर, इद्रधनुषािक्रौका अव्रभी कों बुद्धिमान्‌ कर्ता नहीं दिख 
पडता हे, इसत्रास्ते पृर्यक्ष करके चाधित होया पीछे तमने अपना 
हतु कहा, इसवास्ते तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट हे.इस तुम्हारे 


काच हतुसं बुद्धिमान्‌ ईश्वर जगत्‌का कर्ता कभी सिद्ध नहीं 
होता हे ॥ 


| चिकागो प्रश्नोक्नर | 


परतंत्र मानीये, तवतो मुख्य कर्ता ईश्वर न रहेगा, अपर अपरके 
आधीन माननेसते अनवस्था दषण भी रग जाकेगा, इस हेतुसे 
ईंदवर अपनही वश है, परंतु पराधीन नहीं, तथा “सनिव्य, ( सो 
इद्वर) नित्य हे, यदि अनित्य होवे तव तो उसको उत्पन्न करने 
वाखा कोहं ओर चाहिये, स) तो डे, नही, इस हेतुसे ईरवर निस्यही 
हे, एसे पवीक्त विरषणों संयुक्त इंदवर भगवान्‌ जगत्‌का कर्ता हे॥ 
उ०-हे वादी ! जो तुम्हारा यह कहना है प्रथिवी, पव॑त बक्षा- 
दिक बुद्धि रे कत्तक स्चेहुए हे, सो अयुक्त है, कोक इस 
तुम्हारे अनुमानमें उयाप्तिका ग्रहण नहीं होसक्ता, ओर हेतु जो 
होता हे सो सव्र उ्याप्तिमें पूमाण करके सिद्ध होया हुआही अपनं 
साध्यका गमक होता हे इस कहने सवं वादियों की सम्मति हे ॥ 
अब पथम आग यह्‌ कहो जदं इन्र जगत्‌को स्वाहे, ता 
इद्वर शरीरवाला हं ? वा शारीर रहित है १ यदि कहोग, इर्षर 
द्रीरवाखा हे, तो हमारा सरीखा दशय शरीर अर्थात्‌ दिखाई 
देनेवाखा शरीर है, अथवा पिशाच आदिकोंकी तरह अदश्य ( 
दिख देनेवारे) शरीरकरी संयुक्त ह ? यदि भरथम पक्षमानाग 
तवतो प्रत्यक्ष वाघा हे तितत इश्वरकं बिनाही अबभी उसपन्न होतं 
हए तृण, खक, इद्र धनुष, बाद पमुख कायक दखनसत जस 
“अनित्य शब्द्‌ पमयतात्‌" जंपसे यह्‌ पूमयतर हंतु साधारण अनः 
कांतिक हे, तेसे्ी यह कार्यस हेतु साधारण अनेकांतिक हे ॥ 
(२) यदि दसरा पक्ष मानोगे, तव जो ईदवरका दारीर नहा 
दिखखाङई देता (१) सो इश्वरके महातम्य करक नही दिखराइ 
देता ? (२) वा हमारी बुरी अष्टका पूभावहै ? एतावता हमार 
खोटे क्म॑क पभावसे नहीं खर देता हे ? यदि. पथम पक्ष 


चिकागो प्रश्नीप्तर। ४१ 


परहण करोगे जो इभ्वरके महारम्यसे हेश्वरका शरीर नहीं दिखता 
इस पक्षतें कोहेभी पमण नहीं हेजिससे इश्वरका महास्म्य सिद्ध 
होवे, ओर इस तुम्हारे कहने मे इतरेतर आश्चय दृषण भी हं जब 
महाच््य विशेष सिद्ध होजावे तब अहश्य श्रीरवाखा सिद्ध होवे 
जब अदृश्य शरीरवाखा सिद्ध होवे, तव महात्प्य विथेष सिद्ध 
दोषे, इति तरेतराश्चय दूषण, यदि दसरा पक्ष पि्ाचादिकोंकी 
तरह अहश्य रारीर ईभ्वरका है एसे मानोगे, तवतो संशयकी 
निवृत्ति न हेषगी स! कषे किः-क्या इद्र हे नहीं जिस करके. 
उसका शरीर नहीं दिख पडता ? तवतो वांज्चक पुत्रके शगीरकी 
तरह, किम्वा हमार पुवं पापोके पूभावसे इश्वरका शरीर नहीं 
दिखता; यह संशय कभी द्र न हवेगा, यदि कहोगे हमाराहश्वर 
शारीर रहित हे, तवतो दष्टांत ओर दाष्टातिक यह दोनों विषम 
होजावेगे ओर हंतु विरु होजावेगा, क्योंकि घटादिक कार्यौका 
कर्ता श्रीरबाखाही कुंभादिक दिख पडता है, ओर ईदवरफो जव 
दारीर रहित मानोगे तबत। इश्वर कू भी काथं करनेको समं 
न होवेगा, आकाशचकी तरह नित्य उ्यापक अक्रिय जो हे, सो अ- 
कत्ता हे इस हेतुसे शरीर सहित तथा शरीर रहित ईभ्वरके साथ 
कायत हेतुक व्याप्ति सिनीं होती हेनथां आपकाहेत काला. 
त्ययापरदिष्ट भी हे, आपके साध्यके धर्मीका एकदेश क्च विली 
वद, इद्रधनुषादिकोंका अव्रभी कोह वुद्धिमान्‌ कर्ता नहीं दिख 
पडता हे, इसत्रास्ते पूत्यक्ष करक बाधित होया पीछे तमने अपन) 
हतु कहा, इसतरास्त तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है,इस तम्हारे 


१ हतुं बुद्धिमान्‌ इश्वर जगत्‌का कत्ता कभी सिद्ध नहीं 
तादे 


१२ चिकागो परभनोत्तर। 

तधा दुसरी तरहका जगत्‌ कर्ताके खंडन करनेका खरूप 
लिखते हे । जो कोई इंभवर दी यइ कहते हेः सर्वं जगत्‌ ईश्वर 
कारचाहुओं ह यह उनका कहना समीचीन नहीं हे, क्योकि 
जगत्कां कर्ता इश्वर किसी पमाणसे सिद नहीं होता है ॥ 

पृवं०-ङश्वरक्रो जगत्‌का कत्ता सिद्ध करने वारा अनुमान 
पमाण हे तथाहि जो ठहर २ करके अभिमत फलके सम्पादन 
क्रनेके वास्ते पृषत होवे तिप्तका अधिष्ठाता कोड ब॒द्धिमान्‌ जरूर 


"होना चाहिये जंस वस्ोखा, आरी पमख शस्त्र, काष्टके दो टकड 


करनसें पवत्तते हे तेसे दी ठहर२ कर सवं जगनको संख ठद.खादिक 
मो फर दते हँ तिना अपिष्ठाता कोहं बद्धिमान्‌ जरूर चाहिये 
हे । आपने एसे न कहना जा वस'खा आरी पमुख आपही काष्टक 
दो.टकडे करनेमें प्रत्त होते हे, क्योकि वह तो अचेतन हँ आपही 
फते प्रत्त होसके ? यदि कहोगे वसोखा आरी प्रमुख स्वभाषसे 
पवृत्त होते हे, तवतो तिनको सदादही पृत्त्त होना चाहिये, बीचमें 
कभी टहरना न चाहिये पर॑त एसे हे नही, इस पवेक्त हेतसे जो 
ठहर ठहर कर अपने अपने फलक साधने वारे जीव हँ तिनर्का 
अधिष्ठातां ईश्वर (भगवान्‌) ही सिन्ध होसक्ताहे, तथा दृस्तरा अनु- 
मान जो परिसंडखादिक,ब॒त्तःञ्यंश+चतुरंशस्थानवारे जाम नगरा- 
दिक हें वो सव ज्ञानवोन्‌कं करे हुए हे जेसे घटादिक पदाथ, तेसे 
ही पुवरौक्त संस्थान संयुक्त प्रथिवी पर्वत पमुख हेँ इस अनुमान से 
भी जगत्‌को कर्ता इश्वर सिद्ध होता हे ॥ 
उ०-जिस अन॒मानसे आपने जगत्‌का कर्ता इश्वर तिद्ध कियाहे 
सो आपका अनमान अयुक्तहे क्योकि यह आपकापवेाक्त अनुमान 


_ इमारे मतमे जेसंभगेदीसिद्धदेवेसाही आपकाकहनासिद् करती 


चिकामी प्रश्नोश्तर। 4 : 


इसवास्ते सिद्ध साधनदषण आपके अनुमानमें होता हे जेसे.हमार 
मतमे आगेही सिद्ध है तैसे लिखते हे, संपणं इस जगत्‌की - विचि- 
त्रता जो है सो सर्वं क +के फलसे हे एसे हम.मानते ह, क्योकि इस 
भारतवर्षे, अनेक देशे, अनेक उापुओमे, अनेक देवंत आदि 
पर्वतोमे, अनेक प्रकारके मनष्यादि जो प्राणी वास करते है, ओर 
उनकोसुख उःखादिक अनेक तरहकी जो अवस्था वन रही हैःतिन 
सर्वं अवस्थाओंका कारण कमंही जानना, इसरा कोड नही, ओर 
देखनेमें भी कमह कारण होसक्ताहे, क्योकि जब कोहं पप्यवान्‌ 
राजा राज करता हे, तव उसके राज्यमं सकार ओर निरुपद्रव 
होता हे, त वह उस राजाके गुभकमेका प्रभाव हे, इसकारणसे 
जो ठहर २ जीवोंको फर देते हे सो क्म हं, कमं जो हैँ सो जीं 
के आश्रय ह ओर जीव जो हे सो चेतन होनेसे बद्धिवाङे हे तबतो 
वुद्धिवाटेकं आधीन हकर कमं टहर२ कर फर देते है इसकारण 
से सिद्ध साधन दषण हे यदि कहोगे हमतो विशिष्ट ब॒द्धिवाला 
ईङरही सिद्ध करते हे, परंतु सामान्य वदिवारे जीव नदीं सिद 
करते ? तवतो आपका दृष्टांत साध्यकिकरू ह, वसोरा आरी 
प्रमुख विषे इदवर अधिष्टितका व्यापार उपलभ नहीं होताहे, - 
कितु कुभक्रारादिकोंका व्यापार तहां २ अन्धय व्यतिरेक करके 
उपछन्ध होता हे ॥ 

पृव०-वद्क्यादिक भी ईरवरकी प्रेरणाहीसे तिस .२ काममे 
प्रदत्त होते हे, इसवास्ते हमारा श्ष्टांत साध्य विकल नहीं हे ॥ 

उ ०-तवतो इर्वरभी अन्य इर्वरकी प्रेरणा प्रदत्तहोवेगा परत 
आप नहीं पत्त होता सोभी ईदवर दसरे ईदवरकी परेरणाते परदृत् 
होगा तबतो अनवस्था दषण होगा ॥ 


ठ 


१४  विकागो प्रश्नो । 

पूवं ०-बढइ प्रमुख जीवतो सवं अज्ञानी हे' इसवास्ते इदवरकी 
पररणाहीसे अपनेर काममें प्रदत्त होते हे,ओर इंदवर (भगवान) तो 
सवे पद्ाथाका ज्ञाता हं, इसवास्ते अनवस्था दषण नहीं हे॥ 

उ०-यह भी आपका कहना असत्‌ हे भ्योकि इस तुम्हारे 
कहनमें इतरेतर दषण होता हे प्रथम इश्वर सवं पदार्थका यथाव- 
स्थित स्वरूप ज्ञाता सिद्धे हौजावे, तब अन्यकी प्रेरणा विना इंद्षर 
आपही परहृत्त होता है एसा सिद्ध होव, जव अन्यकी प्ररणाविना 
इेरवर आपही प्रवृत्त होता है, एसे सिद्ध होजावे तो ईश्वर सर्व 
पदार्था यथावस्थित स्वरूप जानमेवाखा सर्वज्ञ सिद्ध होवे, जब 
तक दोनों से एक सिद्ध न होवे, ततर तक दसरकी सिद्ध कभी न 
हयोगी,तथा हे इेदवरवादी ! हम आपको पृते हैँ यदि इद्वर सवतत 
ओर वीतराग हे तो जीवको असत्‌ उ्यवहारमे भ्यो प्रवर्तता 
हे ? क्योकि जो विवेकी होते हें, वह मध्यस्थही होते &, फिरतो 
जीवोको सत्‌ व्यवहारदी में प्रवृत्त करना चाहिये परंत असत्‌ व्यव 
हारमे नही परचत्त करनाचाहिये, ओर इंदवर तो असत्‌ व्यवहारोमें 
भी जीवको प्रवृत्त करता हे, तवतो इदवरको सवेज्ञ ओर वीतराग 
क्योंकर कहना चहिय ! 

पु्व०-इरवर (भगवान्‌) तो सवं जीवोंको शुभ कम करनमेही 
प्रवृत्त करता है, इसवास्ते भगवान्‌ सक्ज्ञ ओर वीतरागही हे, ओर 
जो जीव अधमं करनेवाले हं उनको असत्‌ व्यवहार मे प्रवृत्त करके 
पीछे नरकपात करके उनको फर देता है, जिससे बह जीव इस 

खसे डरता हआ फेर पापन करे, इसव।स्ते उचित फर देनं 

करके इंदवर (भगवान्‌) विवेकी ओर वीतराग सवज्ञ है उसम कोड 


भी दषण नहीं) 


चिकागो प्रश्नोत्तर) २५ 
ॐ०-यह भी आपका कहना विना विचारका हेःक्योकि प्रथम 
पाप.करनेमेभी तो इरवरदी प्रवतत करता है, इंदवर विना दूसरा तो 
को प्रेरक हे नही,ओर जीव आप तो कुछ कर नहीं सकता,क्चोकि 
जीवतो अज्ञानी हे, पापमे वा धर्मम आप्‌ प्रदत्त नहीं होसकता, तो 
फिर प्रथम पाप करनेके जीवोको परवृत्त करना, पीछ नरकमं डाख 
के उस जीवको फर भक्ताना, पीर धमं पत्त करना, क्या यही 
द्वरकी इदवरता, ओर विचार पूवक करणी हं ! 
पर्व०-र्वर (भगवान्‌) जीवोको कभी प्रवृत्त नहीं कर्ता कितु 
जीव आपी प्रवृत्त होते ह, जो जीव जसा २ कमं करता हे, उस 
कर्मके वश्से इश्वर (भगवान्‌) भी तेसा २ फर उन जी्वोको देता 
है, जैसे याजा राज करता हे, परत राजां चोरको एसा नही कहता 
जो तं चोरी कर, किंतु चोरी करनेकी मना तो करता है, फिरयदि 
बह चोर जे अ!पही चेरी करेगा, तब देडता राजा वेगा, तैसे 
इस्वर पापतो नहीं कराता, परंतु पाप करनेवारों को दंड देता हे ॥ 
, उण्-यह्‌ भी आपका कहनां अयुक्त हे श्चोक्नि दृसरे ना राजं 
है, सा चोय निषध करनेमे सामथं नदीं हे, क्चोङि केसाही उय 
(कठिन) हुक्म वाखा राजा होकेओर मन,वच.काय, करक कितना 
ही चेरी आदिकः पाप कं मना करना उषे, परंतु छोग चारी 
आदिक पाप कमं कदापि सवथा न छ इन,खोर्‌ ङयवर (भगवान)ता 
सवं शक्तिमान्‌ आप मानते हा, ता चिर नडं जीवको पाप करनसे 





अ 1 वि 
प्रत्त हतका च्या मना नहाना; जच उदवर जवि पार 
करनंसे मना नही करता, ठन ज्डडरं ह जीवसि पाप कराः. 
फिर उनके दंड देना टर, = == उ प्छ इयण ह्यदि 


कि जीवोको परद्र < 9: द्र छ ड्वर (५ मना करर <~ 


६ ` विक्री पतर 

ता फिर ऊंचे शब्दसे एसे नहीं कहना, कि “ सवं क इश्वरने ही 
किया-हे'ओर इदवर सवं शक्तिमानह"तथा यदि जीव पापभी अप 
ही करता हे ओर घमभी आपही करताहे, तो फरभी आपही मोग 
रेवेगा, तो शिर इर्वर कर्ताकी कल्पना करनी व्यर्थ॑हे॥ 

पुवे-घमं, अधमं तो जीव आपही करते हे पर॑त्‌ उनका फ 
पदान तो इदवरही करता हे, जीव जो हे सो अपने करे हये धमं 
अधमका फट आप भोगनेकोा सासथ नह हे,जेसे चोर चारी करतां 
हे, सो चोरी ता आपही करता हे, परंतु उस चोरीका फट. (वंदी- 
खाना) भोगनां अपि नहीं भोग सकता, इसवास्ते कई दृसतरा बंदी 
खानमें डाखनेवाटा चाहिये ॥ 
उ०-यह भी आपका कहना असत है क्योंकि जव जीव धमं 

अधम करने सामथं हे तो सविर फएर भोगनेमें सामथं क्यों नहीं ? 
इस संसारमे जैसा २ जो जीव धमं अधमं करता हे, तेसा २ धमं 
अधर्मे -फर भोगनेमें निमित्त भी वन जाता हे, जेसे चोर चोरी 
करता है, तिस चोरीका फल राजा देता हे तथा कृष्ट होजाता है, 
तथा शारीरम कीडे पड जाते हं, तथा अग्निमे जर मरता हे, तथा 
पानी डव मरता हे, तथां खडगसे कट जाता हेतथा तोप बंदक 
क गोङे गोरीसे मर जाताहे, तथा हार हषेडी ओर मिद्धीकी खान 
के नीच दवकर अनेक तरहक संकट भोगकर मर जाता है, निधन 
होजाता हे, इत्यादि असंख्य निभमिन्तोसे अपने करे.कमेके फलको 
भोगता हे, यहां षिना निमित्तके अन्य इरवर एर दाता कोह नहीं 
दिखता, एेसेही नरक स्वर्गादि परखोकमें भी युभ अश्युभ कमफल 
भोगनेके असंख्य निमित्त हं, यदि कोभ परस्त्री गमन करनेसे 
इत्यादि ` पाप फटमें क्या निमित्त मिरग, जित्तक योगसे एल 


यदक्षी प्श = १७ 
भोगना होमा ? यह बाततो सें (करार) नहीं जानता, जो इस 
पण्य पापका यह निमित्त आपको भिखकर एर हो गा,क्योके मरं 
को इतना ज्ञान नही, जो ठीक पुरा २ निमित्त बता सक्‌, परंतु 
इतना तो कह सक्ता हूं फिं जो २ जीव पुण्य पाप करत हँ, उनकं 
फर भोगनमें अवदय कोइ निमित्त जरूर होगा, ओर इसतरह 
से फर भोगेगा यह निमित्त मिरेगा अमक दशमे अम॒क कामें 
इत्यादि सवं परत्यक्षपनेतो अहन्‌ भगवान परमेश्वर सव्ञक ज्ञान 
मे भासन होता है, निमित्त विना कों मी फर भोग नहीं सक्ता 
इ्तवास्ते इश्वर फरृदाताकी कल्पना व्यथं हे, क्या यह भी वद्धि 
मानोका कहना हे कि जो रोटी पका तो सकता हैपरतु आपनहीं 
खा सकता, तथा इरवरको फलदाता कस्पना करनेसे एक ओरभी 
करटक आप परमेश्वरको गाते हो, जेसे किसी पृरुषको किसी 
दृसरे पुरुषने खडगादि शस्त्रसे मारा, तव. मरने वाने जो कुछ 
लंकट पाया, सो किसके योगसे ? किंसकी प्ररणासे? यदि कहयगे 
इश्वरे उस शस्त्रवाङका। परा, तब तिने उसको मारा, तो फिर 
उस मारनेवारे को फांसी क्यों मिरती हे ? क्या ईभ्वरका यही 
न्याय हे ! जो प्रथम पुरुषके हाथसरे उसको मरवा डालना; ओर 
पीछे पिर उस मारनेवारेको फांसी देना !! इस आपकी समञ्चन 
ईे्वरको बडा अन्यायी सिद्ध किया हेयदि कहोग,ङश्वरकी पेरणा 
के षिनाही उस पुरुषने दत्तरे परुषको नारा.मर ढःख दिया,ततो 
निभित्तहीसे सुख ढुमखका मोगना सिद्ध इञ; फिर भी इश्वर 
फरदाता कस्पना करना यह्‌ अस्प वुद्धिवाखोंका काम हे, तथा ह 
इष्वरवारि ! अपक एक ओर बात पुने है, कि उन्मत्त केवा- 
गन ओं के सुकुमार शरीरका स्पर्य करना जो धम॑का फर.सो तो 


१६ ` विक्रमी सोत्तर । 
ता फिर ऊंचे शब्दस एसे नहीं कहना, कि “ सवं कुछ इश्वरने ही 
किया-हे ओर इद्वर सव शक्तिमानहः"तथा यदि जीव पापभी आप 
ही करता हे ओर धमभी आपही करताहे, तो फलभी आपी भोग 
ठेवेगा, तो पिर इदवर क्तांकी कर्पना करनी व्यर्थं हे ॥ 
प्व-धमं, अधमं तो जीव आपही करते हे परंतु उनका फर 
प्रदान ते ईरवरही करता है, जीव जो है सो अपने करे हुये धमं 
अधमका फर आप भोगनेको सामर्थं नह ह जेस चोर चोरी करतां 
- है, सो चोरी ता आपही करता हे, परंतु उस चोरीका फर (दी 
खाना) भोगनां आप नहीं भोग सकता, इसवास्ते कई दसरा बंदी 
खानमें डालनेवाखा चाहिये ॥ 
उ०-यह्‌ भी आपका कहना असत हं क्योकि जव जीव धमं 
अधर्मं करने सामथं हे तो फिर फर भोगनेमे सामथं क्यो नदीं ! 
इस संसारे जेसा २ जो जीव धमं अधमं करता हे, तेसा २ धमं 
अधर्मे फल भोगनेमें निमित्त भी बन जाता है, जेते चोर चोरी 
करता है, तिस चोरीका फर राजा देता ह तथा कृष्ट होजाता है, 
तथा दासरमें कीड प्रड जाते हें, तथा अग्निम जरु मरता हे, तथा 
पानीतें उब मरता हे, तथा खडगसे कट जाता हेःतथा तोप बंदक 
के गोरे गोरीस्ते मर जाताहे, तथा हार हवी ओर मिह्ठीकी खान 
के नीचे दबकर अनेक तरहके संकट भोगकर मर जाता हे, निधन 
ह्येजाता है, इस्यादि असंख्य निभित्तोसे अपने करे.कमंके एलको 
भोगता हे, यहां विना निमित्तके अन्य इद्वर फर दाता कोड्‌ नही 
दिखता, एही नरक स्वर्गादि परखोकमें भी गुभ अशुभ कमफ 
भोगनेके' असंख्य निमित्त हं, यदि कहोगे परस्त्री गमन करनेसे 
इस्यादि पाप फरमें क्या निमित्त भिरेगा, जिसकं योगसे फ 


निप्र ` ३७ 
भोगना होगा १ यह वाततो मेँ (धकार) नहीं जानता, जो इस 
पण्य पापका यह निमित्त आपको मिखकर फट होमा,क्योकि मेरे 
` को इतना ज्ञान नही, जो टीक पुरा २ निमित्त चता सक्‌, परतु 
इतना तो कह सक्ता हूं के जो २ जीव पुण्य पाप करतं हं, उनक 
फर भोगनेमे अवद्य कोइ निभित्त जरूर होगा, ओर इसतरह्‌ 
से फर भोगेगा यह निमित्त मिलेगा अमुक देशम अमुक काले 
इत्यादि सवं प्रव्यक्षपनेतो अर्हन्‌ भगवान्‌ परमेश्वर सवंज्ञक ज्ञान 
मे भासन होता हे, निमित्त विना कोई भी फल मोग नहीं सक्ता, 
इसवास्ते दश्वर फरृदाताकी कल्पना व्यथं है, क्या यह भी वृद्धि 
मानोका कहना है कि जो रोटी पका तो सकता हैःपर्तु आपनही 
खा सकता, तथा इद्वरको फछदाता कल्पना करनेसे एक ओरभी 
कटक आप परमेश्वरको गाते हो, जेसे किसी पुरुषको किसी 
दृसरे पुरुषने खड्गादि शस्त्रते मारा, तव. मरने वाने जो कुछ 
संकट पाया, सो किसके योगसे ? किसकी प्रेरणासे ? यदि कहोगे 
इेद्वरने उस शस्त्रवारेक। प्ररा, तव तिसने उसको मारा, तो किर 
उस मारनेषाे को फांसी क्यों भिरती है ? क्या ईैश्वरका यही 
न्याय हे १ जो प्रथम पुरुषके हांथसे उसको मरवा डालना; ओर 
पीछे किर उस मारनेवारेको फांसी देना !} इस आपकी समञ्चन 
इश्वरको बडा अन्यायी सिद्ध किया हेःयदि कहोगेहभ्वरकी परणा 
कं षिनाही उस पुरुषने दृसरे प॒रुषको मारा,मोर दःख दिया, ततो 
नमित्तहीसे सुख टुःखका भोगना सिद्ध हुआ; फिर भी इन्वर 
फरुदाता कल्पना करना यह्‌ अस्प चुद्धिवालोका काम हे, तथा ह 
इश्वरवादि ! आपका एक ओर बात पृते है, कि उन्मत्त देवां 
गनाओं के सुकुमार शरीरका स्पर्म करना जो धर्मका फएर,सो तो 
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जीवको सुंखंकां कारण हे ओर ह्वरे उसका फल दिया, परंतु 
जो अधमंका फर घौर नरकके कुडमे पड़ना, नानाप्रकारके दःख 
(संकट) आस, कुभीपोक, चमं उत्कत्तन, अग्निम जना, इत्यादि 
महादुःख इश्वर उन जीवोका श्यो देता हे !? 

पूव °-उस जीवने जो पाप करे थे, उनका एर उस जीव को 
जरूर होना चाहिये, इसवास्ते इश्वर फर देतां हे॥ 

उ०-इस आपके कहनेसे तो ईश्वर उयथंहय नीवोको पीडादेता 
हे, क्योकि जब इश्वर उन जीवोको पापका फट न देगा तवतो 
कर्म॑का फर जीव आपतो भोगसकते नही,च्विरतो न शरीर धारा 
ओर नवीन पापभी न करेगा, तो पिर बेटे बटाये इईभ्वरको क्या 
गदग्दी उठती हे, जो फिर उन जीबोंको नरकमें डार देता हे.? 
जो मध्यस्थ भावव ओर परमदयाद्‌ होता है; वह फिसी जीव 
को कमी निरथक पीडा नहीं देता ॥ 

पूं - ईश्वर (भगवान्‌) अपनी करीडाके वस्ते किसीको नरक 
में डारता दे, किसीको तिच योनिसें उत्पन्न करता हे, फिंत्तीको 
मनष्य जन्ममे, ओर किंसीको स्वगमं उत्पन्न करता है, जव वह्‌ 
जीव नाचते, कदते, रोते,पीटते,विखाप करते हैःतव इरेवर अपनी 
रची हहं बाजीका तमाशा देखता हे, इसवास्ते जगत्‌ रचता हे ॥ 

उ० -जब एसे हे,तबतो इदवर प्रक्षावान्‌ नहीं हे;क्योकिं उस 
करी तो कीडा होती हे, ओर रंक जीव तडफ तडफक महाकरणा- 
स्पद होकर मर रहे है, तो पिर ईश्वरको दयार मानना यह क्ती 
आपकी अज्ञानता ₹ ! व्योकि जा सहा परुष दयार सवज्ञ हात 
है, वह कदापि किसी जीवको दःख देकर क्रीडा नहीं करते, तो 
फिर ईइभ्वर कीदारथी केसे होसक्ता है१तथा कीड़ाजेो हसो सरागी 
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को होती हे, ओर इश्वर (भगवान्‌) तो वीतराग हे, तो फर इश्वर 
(भगवान्‌) को क्रीडा रसमें सण्न होना कंसे संभवे ? 

पु्व॑० -हमारा जे ईदवर हे,सो रागी द्वेषी हे, इसकारणसे उस 
मे कीडा करनेका संभव होसक्ता हे ॥ 

उ०-जव ईश्वर रागी द्वेषी हुमा, तो शेष जीवांकी तरह 
सरागी हआ, वीनराग न हभ, ओर सव॑ज्ञ भी न हुआ, तव तो 
हमारे सरीखा हआ,फर जगतका रचनेवाला कयोकर होसक्ता ह? 

पव ०-हमतो इद्वरको रागद्रेष संयुक्त सवनज्ञ मानते ह, इस 
वास्ते सवं जगत्‌का कर्ता हे ॥ 

उ०-हइस आपके कहनेमे कों सौ प्रमाण नदीं हे, कि जिस 
प्रमाणस्ते ईद्वर रागदेष संयुक्त स्॑न्ञ सिद्ध हके ॥ 

पुवं ०-ईभ्वरका स्वभावही असा है, जे। रागी देषी भी होना, 
ओर सर्वज्ञ भी रहना, स्वभावमें कों तकं नदीं होसक्ती । जेस 
अग्नितो दाहक हे, १रंतु आकाश दाहक क्या नहीं ? इस प्रदनमें 
। उत्तर यह वीया जायगा, जो अग्निमे दाहक स्वभाव हे,आकाशमें 
नदी,इखीतरह इंद्वर भी स्वभावसेही रागीदेषी आर सव्र॑ज्ञ हे ॥ 

उ०-एसे तो कोहं वादी भी नहीं कह सक्ताहेःकि जो यहं हमारे 

सन्मुख गथा खडा हे, सो सवं जगतका रचनेवाखा हे । यदि कोई 
वादी पृछ क किस्त हेतुसे यह गदभ जगत्‌का रचनेवाला है, तव 
तो उसको एेसा उत्तर दिया जायगा, जा इस गर्द॑भका स्वभावही 
एसा हे, जो जगत्‌को रचके रागद्धेषवारा सर्वज्ञ होकर फेर गर्दभ 
घन जाना हे । इसीतरह महष आदिक सरं जीवोको गदी जगतं 
का कत्तासिद्धकर दवेगे । तव तो इश्वर ख्या हा जो कछ अपने 
मनम भाया सो बनाया । यह तो इदेवरको वडा कटक 


४०. चिकागो प्रश्नोत्तर 


है। इस हेतसे जब ` इद्वर सव्र वीतरगह भातो भिर जीडाके 
लिये जगत्‌ क्यों रचेगा ! तथा हं इद्षरवादिन्‌ ! तेरे कहनेसे जव 
इदवरने ही सव कुछ रचा ह, तवतो सवं मतके सवं श्ञास्त्रभी 
इश्वरहीने रचे हैओर सवं शास्र आपसमें विरुद्ध हे । ओर अव्य 
कितनेक शास्त्र सत्य ओर ङ्रितनेक अस्त्व हेतव रूढ ओरं सत्य 
दोनोका उपदेशफ इरवरही ठहरा,तबतो इश्वर आपह सवं मतां 
तरीयोंको आपसमें छ्डाता हे, हजारों खाखो मनुष्य इन मतोंके 
द्गडोँमे मर जाते हे,तबतो इद्वरने शास्त्र क्या रचे एक जगत्‌में 
बडा उपद्रव रचा ! एसे अठ सच्चे शास्र रचने वारु को महाधत्त 
कहना चाहिये कतु इश्वर कहना न चाहिये । यदिकहो ग,ईंररन 
तो सचे शास्व्रही रचे हंःयठे नहीं रचे। अटेतो जीवने आपहीबना 
लीये, तचत इदवरने जगत्‌ भी नहीं रचा होगा जगतभी जीवने 
ही रचा ह।गा, क्योकि इश्वर सवं वस्तका कन्तां सिद्ध हुआ नहीं ॥ 
तथा आपने जो पुवं दसरा अनमान करियाथा, किंजो-जो 
अकार बारी वस्त॒हे, सोसो सव बद्िवारेकी रची हृड्‌ है । जसं 
पराना कवा देखंग, यद्यपि कारीगर तहां नहीं भी उपर्ब्ध होता 
तोभी कारीगर ही कत्ता जनमानसे सिद्ध होगा, जसे नये कूवका 
कन्त उपरब्य होता ह। 
उ०-यह पू्क्त आपका कहना समीचीन नहीं हैःकयोकरि आकार 
वाला हेत, आपका संध्या, बादल,सरपकी बंवी प्रमुख संस्थानवाखो 
में हे, परत बद्धिकाला कर्ता कोई नहीं हे । यदि कहोगे, बादल, 
इंदढधनुष, सप॑की बरी प्रमुख संस्थानवाल बुद्धिमान्‌ के कर हय 
नहीं माने जाते ह, तवनो तेसेदही प्रथिवी, पवत भी वद्धिभान्‌क कर 
हये नही मानन्‌ चाहिये ॥ 
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इन प्व॑क्त प्रमाणोंसे किसी तरह भी ईदवर जगत्का कत्ता 
सिद्ध नहीं होता,भब्र जो परुष ईदवरको जगतकां क्ता मानते है, 
उनसे हमं यह कहते हे, कि जघनक इन हमारी य॒क्तियोंका उत्तर 
सवधा न दीया जावे, तत्रतक ईद्वरको जगत्‌का कत्ता न माननां 
चाहिये । जब कोई ईद्वसरादी इन युक्तिर्योका उत्तर पुरा दे देवेगा 
तव तो हम भी जगत्‌का कत्ता इद्र मान खवेगे, अन्यथा कभी 
नहीं माना जावेगा॥ 

पर्व -ईश्वरतो जगत्‌का कर्ता सिद्ध नहीं होता परंतु एक इंरवर 
हे, एला तो क्िद्ध होता हे, कि नहीं? 

उ ०-इदवर एकी हे, यह वात सिद्ध करनेवाखा कोई प्रमाण 
नहीं है, तवतो इदरवर एक केसे सिद्ध होवे ? 

पूर्वं ०-ईइवरके एकल सिद्ध होनेमें यह प्रमाण है, ज्जि जहां 
वहुतसे इक होकर एक कामको करने गते है, तवतो अन्य २ 
मति होनसे एक कायं भी नहीं वन सक्ता! एसे ही जब्र ईद्वर 
अनंत होंगे, तवनो शचष्डि प्रमुख एकही कायक करनमें भिन्न २ 

मति होनेस असमंजस कायं उखन्न हव गा,इसवास्ते ईदवर एक 

ही होना चाहिये ॥ ( 
` उ०-इस आपक प्रमाणत तो इदवर एक नहीं सिद्ध होता है, 
क्योंकि इश्वर तो किसी वस्तुक्रा कत्ता उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं 
होता हे । तथा एक मधु छन्ते के बनानमे सवं मक्षीयों का एक 
मंतातोहोजाता हे, ओर इश्वर, परमास्मा,निर्विकार , निरुपाधिक 
ज्योतिः स्वरूपोंका एकमता नहीं होसक्ता, यह बडे आश्चयं की 
वात हं, या आपनं इर्वरको कीडसि भी बद्धि दीन, अभिमानी 
ओर अज्ञानी बना दिया, जो उन स्रका एकमता नहीं ॑ 
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वं०-मक्खीयं जो बहुत इक्टी होकर एक मधृछन्तादि बनाती 

हे, तहा भी एक इदवरहीक व्यापारसे एक मधुछत्ता बनता हे. 

उ०-तचता घडा बनाना; चरी करना, परछी गमन करनं 
इत्यादिक सवं काम इद्वरक उयाप।रसे बन सिद्ध होंगे, ओर सवं 
जीव अकर्ता सिद्ध होजावेंगे, फिर पुण्य पापका फर किसको 
होगा ? ओर नरक स्वगमें जीव क्यों भेजे जावेंगे॥ 

पूव ०-जीव, कुभार.चोरादिक सर्व स्वतंत्रतासे' अपना २ कायं 
करते हे, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे ॥ 

उ०-क्चा मक्खियों हयी ने आपका कुछ अपयध कियाहैःजो 
उनको स्वतंत्र नहीं कहते हो ? इस आपके एक ईरवरके माननेसे 
तो एेसाभी प्रतीत होता हे, कि यदि अनंत ईद्वरमाने जावे, तब जो 
कदाचित्‌ एक खण्डि स्चनेमें विवाद होजावे, तों फिर उस विवाद 
को दूर कोन करे ? शिर पचतो कों है नहीं । तथा .एक ईर्वर 
कों देखके दसरा इंदवर इषां करेगा, कि यह मरे तुल्य क्यों हे ! 
इत्यादिक अनेक उप द्रव हो जाने, के भय से एकही इईंरवर मानते 
होगे, यह भी आपकी समश्च अज्ञानरूपी घुणकी खाई हहं हे, 
क्योकि जव ईदवर ( भगवान्‌ ) सवज है, तवतो सर्व्॑ञके ज्ञानम 
एकी सरीषा भान होना चाहिये,त) पिर विव।द क्योकर होगा ? 
तथा ईदवर तो सम, द्वेष, इषां, अभिमानादि सवं दृषर्णोक्ते रहित 
है, तो दसरे ईदवरको देखकर इषां अभिसान क्यों करेगा ? यदि 
इश्वर होकर भी आपसमं विवव, क्षगड़ा, इषा, अभिमान करेगे, 
तो तिन पामसेको ईदवरही केले मान। जावेगा ? जव जगत्‌ कर्ता 
ही इर सिद्ध नदीं होता, तो विवाद, ज्ञगडाही इदवरोका आपस 
मे क्यों होगा ? इसवास्ते ईदवर अनंते माननम कुछ भी दृषण 
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हीं । तथा “स्व॑गतखं"” इद्वर सर्वं उयापक हेःयह भी ज मानते 

है सोभी प्रमाणिक नीं हे.्योकरि जच इदवरकाो सव व्यापक मानते 
ह, तव शायर करकं उयापक्र मानते हं १ वा ज्ञानस्वरूप करक व्या- 
पक मानते हे १ यदि शरीर करके इदवरको सक्र व्यापक मा्नेगे 
तवतो ईदवरका दारीर ही सवत्र समाजाय गा, दुसरे पदार्था कर रहने 
वस्ते कोई भी अवकाश्च न भि गा, इसव।स्त इद्वर देह करक त; 
सर्वत्र उयापक नहीं हे ॥ 

परव-क्या इरवरफे भी शरीर है,जो आप एसे विकस्प करते हँ! 

उ०-हे भव्य ! पसे भी इस जगतस मत है, जो ईदवरको देह 
धारी मानते है ॥ 

पर्व०-वह्‌ कौनसे मत हे, जिस्होन देहधारी इश्वर माना है! 

उ०-हम्‌ (जेनी ) त।-जीवन मुक्त देहधारी को इर्षर मानते 
ह, तथा तोरेत नामा भथ है, तित्तप्रं एसा लिखा हे, किं ईश्वरने 
इवराही मके वहां रेटीखाई. तथा याकुचकं साथ कुस्ती करी, इस्त 
लिखनेपे प्रतीत होता है, कि इदवर देहध्रारी हे, तथा शंकर दिग्‌- 
विजयके डसरे प्रकरणे शंकरस्वामीका शिष्य आनंवगिरि जो 
इसी ंथकी आदिमे छिखता हे, कि में सवेज्ञ ह । सौ आनंदभिरि 
जिखता ह, क्रि जव नारद जीने देखा फि इस लोकम बहत्‌ कपोल 
कर्पित मत उत्पन्त होगये ह, ओर सनाननधतं दुप्त होगया हे, , 
तब नारदजी रीघृही ब्रह्माजीके पस, पहुंच, ओर ज।कर ` कहने 
खगे क्रि, हे पिनाजी ! आपका सततो प्रायः नही रहा, ओर लोकों 
ने अनेकमत वनारीये हसो इस वातकरा कुछ उपाय करन! चहिये 
, तो ब्रह्माजी चहुत कारु ताड वचिताकरके पुत्र, भित्र, सक्तजनों को 
साथ कुकर अपने रकस चरुकर रिव रोके प्रवेश करते हषः 


४४ चिक्षागी प्रश्मोत्तर। 
आगे कया देखते है क्षि -जेसे मध्यान्धमे कोटि सर्ौका तेज.-तथ। 
कोटि चंद्रमासमान शीतल, ओर पांच जि्तके मख हे, चंद्रमा 
मुकुट हे, विश्युत्‌वत्‌ पिगल जटाका धारक, ओर पार्वती जिससे 
वमद्धः अगमं हे, एना सवका इर्वर महादव देखा, फिर बह्याजी 
मे नमस्कार करक स्तुति करी, ओर कहते हुये, कि भो महादेव, 

सर्वज्ञ, सव॑रोकेश,सवं साक्षिन्‌, सर्वमय,सवंारण,इस्यादि छिखने 
से प्रगट प्रतीत होता हे जो इश्वर देहधारी हे । यरि देहधारी ईरवर 
न होवे, तो पांच मुख कैसे होवें इस लिखनसे इर्वर शरीर रहित 
सिद्ध नहीं होसक्ता है । यदि श्रीरधारी इदवर होषे, तवतो इस 

रखोकमें अको ईदवरही व्यापक होकर रहेगा, तवते दस्र पदारथ. 
के रहने वास्त कोई दसरा खोक चाहिये । यदि कहोग ॒ज्ञान।तमा 
करके इदवर सर्व उयोपक हे, तवतो सिद्धसाध्य ही है, हमभी तो 

ज्ञानस्वरूप करके भगवान्‌को सवे उथपी मानत हे. परंतु यदि 
आपके वेदसे न विरोध होवे ? क्योकि वेदाम शरीर करक ही 'सवं 
- व्यापक कहां ह । तथाचः-“विक्वतद्चन्षुरुत विद्वत.मु ला िदवत। 
वाहरुत विश्वतस्यादित्यादि श्रतेः" इस श्रानसे सिद्ध ह, किं इेकवर 
शरीर करके सवं व्यापक हे, फिरतः पूत्रक्त वृषण हे,इसव।स्ते इश्वर 
सर्वं उयःपक नदीं । तथा आप कहते हँ कि इंदवर सवज्ञ हे, पर्त 

आपका इद्र सर्वज्ञ भी नहीं । कचोकरि हम ज) ईरवर खष्टिकतत 

के खंडन करनवाङ हे, सो उससे विपरीत चरते हं, शिर 'हमको 

उसने क्यो रचा? यदि कहोगे,जन्मांतयोमें उपागित जो जो हमार 

शुभाश्भ कमं हं तेन्होंक अनसार हमक इद्र फर्दता हता 

ष्विर आपके कहनेही से इैदवरके स्वतंत्र पनेका जलांजलि दी यड्‌ 

क्योकि जघ हमारे कके विना इंर्वर फर नहीं देलक्ता, तबत। 


चिकागो प्र्गोक्र । ४५ 
(8 ० २; चह, क भ है क, भ 
इेदवरके कुखभी अधीन नदी, जेसे.हमारे कमं. होगे, तैसा हमको 
फर भिरगा । यदि कहोगे इरवर ज; इच्छे, स करे, तवतो कौन 
जानता हे, कि ईश्वर क्वा करेगा, धर्सीयोको नरके, पापीयोको 
स्वर्गते मेजेगा ? यदि कहोगे परमेश्वर न्यायी हे, जेता जेसा जो 
करता हे, उसको वेषा वेता एड दता हे,तो पिरभी वष्ठी परतंच्ता 
रूप दषण इईरवरमें गता है, तथा ईदवर नित्य हे, यह भी कहना 
उनका अपनं घरहीमे सुंदर गता हे, क्योकि निरय तो उस्र वस्तु 
को कहते हे, जो तीनोंकालमे एक रूप रहे, जव इभ्वर नित्य हे, 
तो क्या जगत्‌को वनोनेवाला स्वभाव है, वा नहीं १ यदि कहोगे 


£ 0 न । भ भ © ह + 
इश्वरमं जगत्‌ रचनेका स्वभाव हे, तवतो इदवर निस्तर जगतको 


1 


रचाही करेगा, कदापि रचनसे बंध नहीं होगा, क्योकि जगत्‌के 
स्चनेका स्वभाव तो इवमे नित्य हे । यदि कहोगे इवमे जगत्‌ 
र्चनेका स्वभाव नहीं हे तवतो इद्वर कदापि जगत्‌को न सचेमा 
स्यो्गि जगत्‌ रचनका स्वमाव इक्वश्मे हे ही नही । तथा -यदि 
इवरमे शकांतनि्य जगत्‌ रचनेका स्वभा हैःतवतो प्रलय कदापि 
न होगी, क्योकि इश्वरमे परय करनेका स्वभाव नहीं हे । यदि 


कहो ह्वरे रचनेकी ओर प्रलय करनेकी दोनोंही सक्तियां 


निव्य हे, तवतो न कद्‌।पि जगत्‌ रच। जायगा, ओर न कभी परलय 
होगी । क्योकि दो शक्तियां परस्पर विरुद्ध एकं जगह एक कारमें - 
कदापि नहीं रहेंगी । यदि रहंगी, तवतो जगत्‌ न रचा जावेगा, 
न प्रलय क्रिया जवरेगा, क्योकि जिस कांतं रचनेवाली दक्ति 
रचेगी, तिसी कामें पटय करनेवाली शक्ति परय करेगी, ` ओर 
जितत कालमें परखय शक्ति प्रख्य करेगी, तिसी कालम रचनेवाद्धी - 
शक्ति रच देवेगी , एसे जव शक्ति्योका परस्पर विरेध होगा, त 


४६ चिकागो प्रश्नोत्तर। 


तोन जगत्‌ सचा जायगा, न धये क्किधा जायगा, तवतो हमारा 
हा मत तिद्ध हुआ, क्योकि न किसने जगत्‌ रचा हेओर न इस 
जगत्की कभी प्रख्य होती हे, तातें यह जगत्‌ अनादि अनंत सिद्ध 
हुआ, यदि कहोगे इदवरमें दोनोंही शक्तियां नहीं हे, फिर भीतो 
न जगत्‌ रचा, न धरय ह करिया,तवतो अनादि अनंत सिद्ध हआ । 
यादे कहौगं ईदेवर जव रचना चाहता ह, तब स्वनेकी इच्छा कर 
लेता हे,ओर जव प्रख्य करना चाहता हे,तव प्रलयकी इच्छाकरलेता 
हे, इसमें कया उषण हे १ तवतो इँद्वरकी शक्तियां अनित्य होवेगी 
सो सुखेन अनित्य होवे; इसमें हमारी कया हानि हे ? यदि इश्वर 
की शक्तिं अनित्य ह्‌ नबतो ईश्वरभी अनित्य हौज षेग), क्योकि 
ईश्वर अपनी शक्तियोसे अभेद हे । यदि कहोगे शक्तियां इवते 
सेद रूप ह, तव भी शक्तियों नित्य होनेसे जगत्‌ न रचा जायगा 
ओर न प्रलय फिया जायगा, ओर ईदवर अकिंचित्‌ कर सिंध ही 


`जावेगा, क्योकि जव ईदवर सर्वं शक्तियों से रहित हे, तवतो इंदवर 


क भी करने समर्थं नहीं है, फिर जगत्‌ रचनमे क्योकर समथ 


होवेगा ? ओर शक्तियोंका उपादान कारण कोन होवेगा ? ओर 


ईदवरका अभाव होजावेगा । क्योकि जव ईश्वरम शक्ति ही काह 
नहीं, तब तो इश्वर क्या ? वह तो आकाश्चकं पटल समान असत्‌ 


हे, फिर जगतका कत्ता किसको मानोगे ? 


ूर्व०-यदि सर्वज्ञ वीतराग ईदवर जगत्‌का कन्त नहीं है, त। 
यह जगत्‌ अपने आप केसे उस्पन्न हआ ? च्योकिं हम दखत हं 
कर्ताके विना कछभीरस्पन्न नहीं ह्येता हे । जेसे वडीधार आदे वस्तु। 

उ०-हे परीक्षक ! आपको हमारा अभिघ्राय यथार्थ मादस 


- पडता नदीं हे, इसवास्त आप कर्ता ददवर कहते हो, इस जगत्‌मं 


चिफागो प्रपरना्तर । ४७ 


जो घन।ई हर पस्तु हे, उनका क्तत) हम भी सानते ह, जसं 
घट, पट, मठ, घडीया, मकान, हाट, हवेखी, संकरं जीरादि 
पर्त्‌ आकाश्च, काल, स्वभाव, परमाणु, जीव इत्यादि वस्तु फिसी 
कीरचीहड नदी हेः क्योकि सवं विद्वा्नका सतहःकि जीं 
वस्त कायं रूप उत्पन्न होती हे, तिसका उपादान कारण अवद्य 
होना चाहिये । विना उपादानके कदापि कायं की उसपत्ति नहीं होती 
हे, जो कोई विना उपादान कारणं वस्तु्टी उत्पत्ति मानता हसो 
मूं प्रमाणकां स्वरूप नदीं जानता हे; तिलका कथन कोई महामृढ 
सानेगा, इसवास्ते आकाश्न (१) आसा (२) काट (३) परमाणु 
(४) इनका उपादानकारण कोड नहीं हे, इसवास्ते यह चारो वस्तु 
अनादि है, इनका कोई रचनेवाखा नहीं हे, इसके जो यह कहना 
हे, कि स्वं वस्तु इंर्वर ने रची ह, सो मिथ्या हे । अव शेष वस्तु 
परथिवी (१) जरू (२) अभिनि (३) पवन (४) वनस्पति (५) चने 
पिरनवारे जीव रहे है, तथा पृथिवीकरा भेद नरक, स्वग॑ःसृयं, चंद्र 
ग्रह, नक्षत्र, तारादि है, यह सवं जङ्‌ चेनन्यके उपादानघे बने हे, 
जो जीवं ओर जड.परमाणओके संयोसे वस्तु चनी हे, वे, प्रथिवी 
उपर आदे लेख आये है, यह ॒परथव्री जदि वस्त पवांहसे 
अनादि नित्य ह, ओर पर्याय रूपं करके अनिव्य हं । ओर यह जड 
चैतस्य अनंत स्वभाषिक राक्तित्राे है । वे अनंत शाक्तियां अपने 
पन कालादे नमित्तंकं सिलनेसे परगट होती हें, ओर इस्त जगत्‌ 
मे जो रचना पीछे हुड है, भैर जो होरही हे, ओर जो होवेगी,सो 
सव.पाच नित्त उपादानक्रारणोसे होती ह, वे कारण यह हे । 
कार (१), स्वभाव (र) नियति (३) कर्म॑ (४) उदयम (प) इन - 
पाचके सिवाय अन्य कोड इस जगत्का कतत ओर नियंता इव 


४८ ¦ चिक्तामो प्रश्नो । 

किसी, परमाणसे सिद्ध नहीं होता है; तिसकी सिद्धिका खंडन पहले 
सब ङ्ख आये है, नेसे एक बीजमें अनंतशक्तियां है, वृक्षमे 
जितने रंग विरंगे मूल (१) कंद्‌ (२) स्कध (३) वच। ८४) श्चा 
(५) प्रवा (६) पत्र (७) पुष्प (८) फल (९) बीज ` (१०) प्रमुख ` 
विचित्र रचना मालुम होती है, सो सर्वे बीजम शक्ति रूपे रहती 
हे, जव कोड बीजको जखाकं भरम्‌ करे तव तिस बीजके परम।णुभं 
में पवीक्त सवं शक्ति रहती हे, परत विना निमित्तके एकभी शक्ति 
प्रगर नहीं होती हे, यदि बीजमें शक्तियां न माने, तो गेहैके बीज 
से आंच, बवल, मनष्य, परा, पक्षी आदि भी उस्पन्न होने 
चाहिये । इवास्ते सव वस्तुओंमे अपनी अपनी अनंत शक्तियां हं ` 
जेसा जेसा निमित्त भिरता है, तैसीतेसी शक्ति वस्तुमें प्रगट होती 
हे । जैसे बीज कोदीमें पडा है, तिसमें बृक्षके स्वं अवयवोके होने 
की शक्तियां हे, पर्त कार जिना बीजसं अकर नहीं निकल सक्ता 
हे, काल तो बृष्टि ऋतक) हे, परत भमि ओर जलक संयोग विना 
अकर नष्ट होसक्ता हे, कार भमि ओरजरतो मिटे हे, परतु 
विना स्वभावके कंकर बोवं तो अकर नहीं होता हे । बीजका स्व- 
भाष (१) कार (२) भामि (३) जर (2) आदि त। मल हं, परतु 
बीजें जो तथा तथा भवन अर्थात्‌ होने बोली अनादि नियतिके 
विना वीज तैसाटंवा चौडा अंकुर निर्विष्नतासे नहीं देसक्तः हेःजो 
निर्विष्नपणे तथा तथा रूप कारय॑को निष्पन्नकरे सो नियति ओर 
यदि बनस्पतिक जीवने पुवं जन्ममें एसे कमं न कर ह।ते,तो बन- 
स्पतिततं उत्पन्न न होते । यदि बोनेवाखा न होवे, तथा बीज स्वयं 
अपने भारी पणे करके एथिरवीमें न पड तो, कदापि अंकुर उत्पन्न 
न होबे,इसवास्ते बीजांकुरकी उत्तिं पच कारण ह । काठ (१, 


| चिकामी प्रर्मोश्तर। ४९ 


स्वभाव (२) नियति (द) पर्वं कमं (४) ओर उयम (५) इन पर्चा 
के सिवाय अन्य कोह अंकुर उलन्न करनेवाखा ईदवर नहीं 
सिद्ध होता हे, तथा मनुष्य गर्भमें उत्पन्न होता ह, तहां भी पाच 
कारणसे हयी होता हे! गभ धारणेके कारमं ही गभं रहे १, गर्भकी 
जमाका स्वभाव गभ॑ घारणका होवे,तोदही गर्भ धारण करे र,गभ॑का 
तथा तथा निर्विष्नपणेसे होना नियतिते हे २, जीने पूव जन्ममें 
मनुष्य होनेके कमं करे हू,तोही मनुष्यपणे उत्पन्न होते हं भमाता 
पिता ओर कर्म॑से आकर्षणन होवे, तो कदापि गभं उत्पन्न न. 
होवे ५, इसी तरह जो वस्तु जगतमें उयन्न होतीःहे, सो इन ही 
पाचों निमित्तकारणोंसे ओर उपादानकारणोसे ह्येती हे। आर 
परथिवी प्रवाहसे सदा रहेगी, ओर पर्णाय रूप करके तो सदा नाश्च 
ओर उत्पन्न हौती हे; क्योकि सदा असंख्य जीव परथिवीपने ही 
उसन्न होते दै, ओर मरते हं, तिन जीवोके दारीरोका पडिही 
प्रथिवी हे। जो कोई प्रमाणवेत्ता एसा समञ्चता हेःकि कायरूप होने 
से परथिवी एक दिन लो अवदय सवथा नाश्च हौजावेगी घटवत्‌ । पर्तु 
यह समञ्च ठीक नदीं हेःक्यो कि जेसा कायं घट है, तेसाकार्यपृथित्री 
नहीं हे, क्योकि घटसं घटपणे उतपन्न होने बारे नवीन परमाणु 
नदीं आतेहओर प्रथिषीने तो सदा परथिवी शरीखारे जीव अस्तंस्य 
उत्पन्न होते है, ओर पृवंखे नाश होते हे, उन असंख्य जीवोके 
शरीर मिरने ओर विछडनेसे एथिवी वेसी ही रहेगी । जेसे नदीक्ा _ 
पानी अगला अगला चखा जाता है, ओर नवीन नवीन अनिसे 
नदी वेसीही रहती हे, इसखिये घट रूप कायं समान प्रथिवी नही 
है, इसवास्ते प्रथिवी सदाह रहेमी,ओर तिके उपर जो रचना है, 
सोभी पू्ौक्त पांच कारणेंसे सदा होती रहेगी, इसवास्ते प्रथिवी 


५१ चिकागो प्रश्नोशवर। 


अनादि अनंत काल तक रहेगी, इसवास्ते परथिवीका कर्ता ईदवर 
नहीं हे ॥ ओर जो कितनेक भोरे जीव मनुष्य, पञ, पृथिवी, 
पवन, वनस्पति, तथा चंद्र सु्थ॑को देखक़ ओर मनुष्य पओं 
के शरीरकी हड़ीयोंकी रचना, आंखके पड्दे, खोपयके' टुकडेऽनक्षा 
जालादि शरीरकी विचित्र रचना देखे हैरान होते हे, जब कूछ 
आगां पीछा नहीं सुज्ञता हे, तव हार कर यह कह देते हें, फं यह 
रचना इदवरके बिना कौन कर सक्ता रहै, उसवास्ते इश्वर कर्ता 


कर्ता पुकारते हँ, परंतु जगत्‌ कन्त माननेसे ईदवरका सत्यानाश 


करदेते हे, सो नहीं देखते हें । हे भोरे जीव ! यदि तैने 
अष्ट कर्मके १४८ एक सौ अडतारीस भेद जाने होते तो अपने 
विचारे इद्वरको क्यों जगत्‌ कर्तां रूप कंक देकं तिसके इदवरत् 
की हानि करता ? क्योकि जो जो कल्पना भोरे खोकोने ईदवरमं 


 कीषे,सोसो सवं कमं द्वार सिद्ध होती हे, तिन कर्मौका स्वरूप 


धि, 


संक्षेपमाच्र यहां छिखते हं । प्रथम जेनमतमें कमं किसको कहते 
हे, तिस का स्वरूप लिखते हें ॥ 
जेसे तैलादिसे शरीर चोपडक कोह पुरुष नगरमे रिरि, तव 
तिंसके शरीर ऊपर सुक्ष्म रज उड़कर तेल।दिक संयोगश्मे चिपक 
जाती ह, तैसेही जीवोके जीवहिंसा (१) ठ (२) चोरी (३) मेथुन 
(९) परिग्रह (५) क्रोध (६) मान (अमाया (<) छोभ (९) राग (१०) 
देष (११) कलह (१२) अभ्याख्यान (१३) पेशुन (१४) परपरिाद 
(१५) रति अरति (१६)मायाप्रषावाद(१७) मिथ्यादशेनश्चस्य (१८) 
रूप जो अंतःकरणके परिणाम हें, वे तेखादि चिकास समान हे । 
तिनमे जो पदगं जड रूप मिता हे, तिसको वासनारूप सुक्ष्म 
कार्माण श्चरीर कहते हे । यह श्षरीर जीवके साथ प्रवाहसे अनादिं , 


चिकागो प्रस्मौत्तर। ५१ 
संयोगसंबेधवारा हे; इस शरीरम असंख्य तरहकी पाप पण्य रूप 
कम पङृतियें समा रदी हे । इस शरीरको जेनमतमें कमं कहते हं 
ओर सांख्यमतवारे षङ्कति, वेदां ती माया, ओर नैयायिक वेमेषिक 
अष्ट कहते हे । कोक मतवारे क्रियमाण संचित प्रारब्ध स्प 
भेद कहते हे, बोद्धलोक वासना कहत हे, विना समश्चक खोक इन 
करमौको इरवरकी लीखा वा कूदरत कहते ह्‌, परंतु किसी भी मत 
वाला इन कर्मकरा यथाथ स्वरूप नहीं जानता हे । क्योंकि इन्हों 
के मतमे कोई सर्वज्ञ नदीं हुभा है*जो यथाथ करमौका स्वरूप कथन 
करे । इसवास्ते रोक श्रम अन्ञानकं वद्य होकर अनेक मनमानी 
जगत्‌ कर्तादिककी कर्पना करके अंधाधंध पंथ चाये जाते है ॥ 

ज्ञानावरणीय (१) दशनावरणीय (२) वेदनीय (३) मोहनीय 
(४) आयुः (<) नाम (६) गोत्र (७) अंतयय (८) यह आट कर्म॑ 
हे । ज्ञानावरणीयके ५ भेदःद्शंनावरणीयके ९ भेद, वेदनीयक्रे २ 
भेद, मोहनीयके २८ भद, आयुः के ९ भेद, नामकर्मके ९३ भेद, 
गोत्रकम॑के २ भेद, अंतरायकम के ५ भेद, कूर १४८ मेद हे 
यथ गौरवताक भयसे हम इन १४८ प्रकृतियोंका स्वरूप भिन्न २ 
नहीं िखते हें । जितसतको देखना होवे बह हमारी बना ईलाहमत 
समीक्षा ओर जेनप्रब्रनोत्तरावछि देख र्वे, ओर यदि कमक मेदो 
का सविस्तर वणन देखना होवे तो कमथथ, पंचसं्रह, कर्म॑परृति 
रातकादि शास्त्रम देख रवे ॥ ` 

इन आठ कमेकी एक सः अडतालीस १४८ कर्म पङ्कतिक 
उद्यसे जीवोक दारीसदिककी विचित्र रचना हनी है,जेसे आहार 
कं खानेसे शरीरम जेस जैसे रंग ओर प्रमाण संयक्त हाड ना 
जार, आखकं पडद, मस्तकक षिचित्नर अवयव पणे आहारका 


५९ चिकाभो प्रन त्तर। 
रस परिणमता है, यह स्वं कर्मके उदथसे शरीरके चामथ्यंस 
होता हे, जेसे यहां ईरवर क भी नहीं करतां हे तैसे ही काल १ 
स्वभाव २ नियति ३ कनं ९ उदयम ८ इन पांचोकारणोंसे जगत 
की विचित्र रचना हो रहीडेयदिहरवरवादी खोक इन पक्त पाच 
कं समवायका नाम इदवर कहते होवे, तब तो हमभी एसे ईरवर 
को कर्ता मानते है । इसके सिवाय ओर कोई कर्ता नहीं हे । यदि 
कोड कहे जेनियोंने स्वकपोखकस्पनासे कर्मके मेद बना रकषलेहे सो 
यह कहना मिथ्या है, क्योकि कोर्यानुमानसे जो जेनीयोने कर्मीके 
भेद माने ह, वे स सिद्ध होते हे, ओर पृक्त स्वं कर्मके भेद 
सर्वज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष केवलन्ञानसे देखे हे । इन कर्मके सिवाय 
जगत्‌की विचित्र रचना कदापि सिद्ध नदीं होवेगी, इसवास्ते सुज्ञ 
रोकोंको अरित प्रणीतमत अंगीकार करना उचित हेओर ईश्वर 
वीतराग सर्वज्ञ क्षिसी प्रसाणसे भी जगत्‌का कर्ता सिद्ध नहीं होत! 
हे, जिसका स्वरूप थोडासा उपर छिख अयं हें । जिसको इश्वर 
कर्ताके खंडनका विस्तारसहिते वणन देखना हेषे,तो दह सम्मति 
तकक, द्वादरासार नयचक्र, स्याह्वादरत्नाकर, अनेकांतं जयपताका, 
शास्त्रस्मुच्चय,स्याद्राद्‌ कस्पकता,स्याद्वादशंजरी, स्याद्राद्रत्नाक- 
रावतारिका, सन्रक्रतांग, नंदिसच,राव्वासोनिधिगंधस्तीमहाभाष्य, 
प्रसाणसमच्चय, पमाणपरीक्षा, षरमाणमीमांसा, आप्तमोमासाः 
प्रमेयकमलखमार्तड, पमयध्नदान्तंड, न्यायावतार, धमसं्रहणी 
तत्वाथ, बटद्नसंमच्चयादि श्ास्त्रांमे देख खव ॥ 
बरन-घाचीन रास्व इद्वरका कसा स्वकूप कथन कया हं 
उन्तर-जेनशतके इषस्त्रोमें तो अरित पद्‌, ओर सद्धं पद्‌ 
इन दोनों पोको ईरवर मोना हेःओर तिनका स्वरूप एस छिखा 


चिक्षामो प्रश्नोत्तरे 1 ५२ 


हे । बहुत जन्मोसे जो कोई जीव पुवं होगये, अरेदंतक कथनानु- 
सार अच्छीतरह सव्यधमं नीतिका अस्यास करताहञा जव आर्हत 
होनेके भवसे पिरे तीसरे जन्भसें उच्छृष्ट वी भावनाक। अभ्याक्त 
अच्छीतरहसे कर्ता हे, तब तीर्थकर नासक्स॑का वंधकन्ता हे अर्थात्‌ 
अरिहंत तीर्थकर पद प्राप्त करनेवाखा पुण्य उपाजन करता द । 
तच दहसि काटकरके भायः स्वगं (देवलोकमे) उत्पन्न हीताहैःवहां 
ते कार करके मनभ्य कषेत्रम बहु तभारी द्धि परिवारवाख उत्तम 
शद्ध राञ्यक खपे उत्पन्न ह्येते हेःयदि पव जन्यं निकाचित पण्य 
से भोग्यकर्भ उपार्जन किया होवे, तवतो तिक्त भोग्यकर्मानुसार 
राञ्यभोग विखास्चं मनोहर भोगते है । ओर भोग्यकमं उपाजन 
नहीं किया होवे, तो राञ्यभोग नहीं करते हे । इन - तीर्थकर होने 
वारु जीोंको माताके गभ॑श्ं ही तीन ज्ञान अर्थात्‌ सति, श्रुति, 
अवधि, यह तीन ज्ञान अवश्य होते हे । दीक्चाका समय वीर्थ- 
करके जीव अपने ज्ञानसेही जान ठेते ह । यदि माता पिता षिध 

सान होवे,तवतो तिनकी आन्न रुके.यदि भाता पिता विदयन्नान न 
होवे, तो अपने भाद्रं आदि कूटुवकी आन्ञाछेक दीक्षा छेते हे। 
दीक्षा छेनेसे एक वषं पह छोकातिक देवते आकर कहत है हे 
भगवन्‌ ! धम तीथं पवर्तावो } तद पीछे एक वर्षं पर्यत तीन सौ 
कोटि भठचासीकयेड अस्सीराख ३८८८००००००तनी सोनेकी 
मोहर दान देके बडे महोत्तवक्ते दीक्षा स्वयमेव रेते है प्ररं किसी 
क) गूरु नही करते है, क्योकि बे ते आपी द्विखेच्यके गरु होने 

वारे होते हे, ओर क्षानवान्‌ होते हेःपीठे सवं पापके व्यागी होकर 

सहा अन्त तप क्रते हे । चार्‌ घाती कमं क्षयं करक कवरी हते 

ह । पी संसार तारक उपरैश्च देकर धमं तीर्थं प्रवर्तते हे । एसे 


५४ जिकागो प्रश्नोत्तरे । 


पुरुष तीथकर होत हेः ऊपर कहे हये वीच धर्म द्रध्योंका स्वरूप संक्षेप 
से नीचे लिखत हं । अरिहंत १, सिद्ध २, पवचनसंघ ३, गर आ- 
चायं ४, स्थविर ५ वहुश्रुत ६, ओर तपस्वी 9, इन सातं पदोंकी 
वारसल्थता अनुराग करनेसे, तथा यथावस्थित गणोख्कीत्तन ओर 
, अन॒रूपोपचार करनेसे जीव तीर्थकर नाम कमं बांधता हे। प्वक्त 
अरिहंतादि सातो पदोंका अपने ज्ञानमें वारंवार स्वरूप चितवन 
करनेसे जीव तीर्थकरनाम कर्म बाधतां ह <, दर्शन सम्यक्त्व ९, 
ओर विनय ज्ञानादि विषयों १०, इन दोनोंको निरातिचारपारे 
तो जीव तीर्थकर नास कमं बांधे। जो जो संयमके अवकरय करने 
योग्य उयापार ह उनको आकदृयक कहतेहेइनमे (आवश्य कम)अति 
चार न रुगावे त तीर्थकर नामकमं बांधे ११, मूलगुण (पांचमहा 
ब्रत) ओर उत्तरगुण, (पिड विशुद्धादि) ये दोनों निरतिचारपारे, 
तो तीर्थकर नामकम बांधे १२८ क्षण,खक सुहत्तादि कामें संवग 
भावना शम ध्यान करे, तो तीर्थकर नामकमं वांघे १३,उपतासादि 
तप करे,तथा साधु यति जनका दान देकेतो तीथकर नामकम बाधं 
१४९। दश प्रकारकी वेयाघ््य करे तो तीथकर नामकम बांधे १५। गर 
आदिकोंके कायं करनेसे तिनोंकं चित्तको स्वास्थ्य रूप समाधि 
उपजषे, तो तीर्थकर नामकमं बांधे १६ । अपं अर्थात्‌ नवा नवा 
ज्ञान पटे, तो तीर्थकर नामकम बांधे १७ । श्रुत भक्तियुक्त प्रवचन 
की प्रभावना करे, तो तीर्थकर नमकमं वापे १८ । श्ास्त्रका बहु- - 
मान करे, तो तीर्थंकर नामकम बांधे १९ । यथाराक्ति अहंदुपदिष्ट 
मा्गकी देश्लनादि करके शसनकी परभावना करे, तो तीर्थकर नाम 
कर्म बाधे २०। कोई जीव इन वीश कत्योमेंसे एक कृत्यसे तीर्थकर 
नामकम वांधता हेकोई दो छृत्योंसे,कोई तीनसे, एवं यावत्‌ कों 
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कोई जीव वीर छ्योंसे बाधतां हे । यहं कथन ज्ञाता धमकथा 
कल्पसनत्र, आवद्यकारि ल्ञास्त्रोमें हे । तथा तीथकर भगवंत चदरूके 
उपकारकी इच्छा रहित, राजा, रंक, बाह्मण, ओर चंडाल, प्रमुख 
सर्वं जातिद्धे योग्य परुषो को एकत हितकारक संसारसम॒द्रतारक 
धर्म ददाना एते हे । तीर्थकर भगवंततके गुण तो इद्ादिभी सवं वणन 
नहीं कर सक्ते है, तो फिर मेरे अल्पवुद्धिवारेकी तो क्या शक्ति? 
तोभी संक्नेपसे थोडासा वणन करता हुं । अनंत्तकेवलज्ञान, अनंत- 
केवखदर्छन,अनंतचारिति, अनंततप, अनंतवीयं, अनंतपांच रुन्धि, 
क्षमा, निलामता, सरखता; निराभिमानता, खाघवता,सत्य,संयम 
निरिच्छिकता, ब्रह्मचयं, दया, परोपकारत, राग देष रहित, शत्र 
मित्र भाव रहित, कनक, ओर पत्थर दोनों ही उपर सम भाव,स्नरी 
ओरं तरण उपर म भाव, मां साहार रहित,मदिरा पानरहित, अभ 
क््यभक्षण रहित, अगम् गमन रहितःकरुणासमुद्रसुरवीर,गं मीर, 
धीर,अक्षोभ्य,परनिदा रहितत,अपने आप अपनी स्तृति न करेजो कोड 
तिनके साथ त्रिरोघ करे तिसकोभी तारनेकी इच्छवारा, इत्यादि 
अनंनगुण तीर्थकर भगवान्‌पै होते हं । यह तो ३ेहावस्थमें जेनों 
के माने ईश्वरका स्वरूप हे ! जव देह रहित होते हँ, तव सिद्ध 
पदको प्राप्त होक अप्नही नित्यानंद स्वरूपम वास्त करते हे पर्त 
जंनियोका इदवर खष्टिकी रचना, पनः अवतार रेन, जगद्रासी 
जीबोको उनके अच्छ चरे कर्मानसार स्वगं नरकमेपहचाना, जगत 
की हाकमीका अभिसनधारण करना, इत्यादि कत्तव्यो से रहित 
हे । यह जनमत क माने इंदवर का संक्षेपसे कथन किया हे । 
नैयायिक वेरोविक मतवालोने मुख्य करकं शिवको इदवर माना ^ 
जो कि जगत्ष्टा, ओर प्रय कर्ता, तथा शुभाञुभ 
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स्वगं नरकमें जीषोको पहुचानेवाटा, स्र जगत्‌मे व्यापक, ओर 
अवतार धारण करके जगतमें आतां हे, इष्टोका नाशन करता है, 
ओर साध॒ओंकी रक्षा करना हे, युग युगभें अवत।रटेता हैइत्यादि 
- कन्तव्यो सहित माना हे, वोद्धसतपनं पाथः जनियोके सरिषा ही 
इद्वर साना है, परत बौद्धोने संसारम फिर अवतार छना माना हं 
वेदमतवःखंने जो कुछ जगत्‌ नं हेसो स्वं इदवर ही हे,एेसामाना 
हे। सांख्य ओर जेमनीमतवालोने तो ईदवर माना ही नदीं है ॥ 
परदृन-वत्तंमान कालकी जो पवार्थविया है उस षरि्यानुकूल 
ईदवरका वर्णन किस भ्रकारसे होसक्ता हे ! 
उ०-वत्त॑मानकारकी जो पदाश्विषा हेःस जेनमतके शास्त्र 
से परतिकर नहीं है, कित जेनमतके रास््ान॒कर ही हे, क्योकि 
अरिहंत भगवंतने जड पदाथमरं अनंत शक्तियां कथनकी हे, तिस 
विषयमे एक योनिग्राभृतनासा शाखसी था, तिमे पदा्थौक मिः 
छान करनेका ही कथन था,अंमुक असुक पदार्थके भिान करने 
अमुक अमुक वस्तु उत्पन्न होती है । तथां वियसरान प्राचीन जेन 
मतके शस्तोंका पदाथ वियानुकूलदही कथन हे । जो कुर इस 
दुनियामें होगथा हे, होरहा हे, ओर आगेको होषेगा, सो सवं ही 
जड चेतन्यकं मिराप्रसे ही है । ओर जो इस दनियामें जगत्‌क 
नियम हे, सो सवं जड चेतन्यकी शक्तियोंसे 9५ वाहसे अनादि चछ 
आते हैःइस हेतुसे ही जेनमतके शास्त्रोमें जगत्‌ कत्ता इंदवर नदी 
माना हे । ओर य॒क्तिद्ारा भी ईश्वर जगतका कन्त सिद्ध नदीं होता 
हे,सो पर्वं छिख आये । यदि इन पदार्थौकी शक्तिरयोका नामही 
ईदवर माना जावे,तबतो एला इंदवर जगत्‌का कर्ता मानना ज॑न 
मतसे विरुद्ध नीह, इस हेतसे पदाथविध्ानुकूट इदवरका मानना 


। विकगो प्रसनोक्लर 1 ९५ 
जैनिरयोको जसस्सत नहीं हे! यदि कोई एेसे कहे, फि स्वं पदां 
ओर सर्वं पदार्थकी शक्तिथाःओर सर्व जगत्तके नियमय सवं ईश्वर 
ने अपनी श्क्तिसे रवे हं । इसका उनत्तर-षिना उणादानकारणके 
को भी कार्य नहीं उसपन्न होसक्ता, इसकथनमें सवं विद्यानोकी 
सम्मति हे, इसबास्ते जड चैतन्य पदार्थं अनादि मानन पडगे । जब 
पदार्थ अनादि माने, तवतो तिनसें शक्तियाँ भी अनंत अनादि ही 
माननी टोक् हं ओर वे शक्तियां अपना काल, स्वभाव, नियति, 
कर्म, ओर पस्पर प्ररणादि निभित्त पाकर जगत्‌में परगट होती है, 
ओर नाश भी होती हेइस हतुसे वत्तमानपदाथव्रि्यानुकूल अन्य 
मतव्रालोके ईभ्वर्को जगत्‌ ष्टा मानना प्रमाणिक है, आगे 
` जो विद्वज्जन पदां तरिद्यानुक जगत्‌का कत्ता इदवर जिस युक्ति 
द्याया सिद्ध करेगे, सो युक्ति देखकर जो सस्यसस्य होगा, तित्तको 
किर हमभी विचार कर सत्यका निण॑य करलकेंगे ॥ 
परन-हरेक धम॑के पुस्तकों जो जो हदव विषयक कथन हे 
सो किंस २ विषयमे मिलता हे,भओर किंस किस विषयमे भिन्नहै! 
. उ०-जेन, नैयायिक, पातजर, बोद्ध, ओर बेद माननेवारे, ये 
सवं ईभवरको सवज्ञं सानते है, ईश्वर देह रहित हे एसे सर्व मानते 
हे, इश्वर एक वस्तु अनादि हे, एसे नेयायिकवेेषिक, वेदमानने 
वाके मानते हे, ओर जेन, बोद्ध, इरषर पद अनादि मानते हेःपरं 
एक पुरुष नदी इश्वर खष्टिका कर्ता है, एसे नैयायिक, वैशेषिक 
वेदिकमत वाङे मानते हः ओर जेन, बोद्ध इेभ्वरको खछष्टि 
को कर्ता नहीं मानते हं । एक जेनके धिना अन्य सवं मतोवाछे 
दैभ्वरको माताकी कुखसे जन्म रेके, देह धारण करके, अकतार 
होकं जगत्‌ आनेवाङा मानते हे । जेन मोर बोन्धके विना अन्य 
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सर्वं मतोँवारे इश्वरको सर्वंञ्यापक मानते हे, ओर जेन भी ज्ञात- 
स्वशक्तिकी अपेक्षा इश्वरको सर्वव्यापक मानते ह, परंतु दहसे 
नहीं ॥ जेन ओर बोद्धके विना अन्य सवं मतोंबारे ई्वरको सर्व 
जीवोंका न्यायकर््ता, ओर फएरुप्रदाता मानतेहे । जेन ओर बौद्ध 
, के विना अन्यमतोवारे इदरवर जो चाहे, सो कर सकतां हे, एसा 
मानते हे । अजर, अमर, अज, अरुख, निरंजन, अग्यय,अचित्य 
असंख, बरह्म, ईश्वर, अनंत, अनंग, योगीश्वर ज्ञानस्वरूप, अमलः, 
अविकारी, अक्षय, परमेदवर, परमेष्टी, अधीरवर, शंभू, स्वयंभु, 
पारगत, तरिकारषित्‌, भगवान्‌, जगतप्रभ, भचर, अविनाशी 
इत्यादि स्वरूप विशषणोसे तो सवं मतम एक सरिषा इश्वर माना 
हे, परत अथाससे किसी किसी स्थानमें भेद पड जाता हे॥ 

प्रश्न-वत्तंमानकारमें इंद्वरके होनक विषयमे खोकंका क्या 
ख्या हे ? 

उ०-नास्तिकोंका तो यह ख्यार हे, कि पृथिवी, जर, अग्नि 
वाय॒, ओर आकाश, इन पां चों वस्तुओंकं विना अन्य कोड जीव 
ईरवर, एण्य, पाप, नरक, स्वग, मोक्षादि वस्तु नहीं हे, किंतु इन 
पर्वीक्त वस्त ओंसे स्वतःही सव कृ बनता हेर नाश होता हे। 
बहत रखोकोका यह ख्याल दहे, कफिजो कुर जगतमें होताहे, सो 
सवं ईरवरकी इच्छाहदीसे होता हेः इरवरही उत्पन्न करता ह,ईंदवर 
ही पान करता हे,ओर इैश्वरही नाच करता हे । कितनेक रोकां 
का ख्यार यह हे, फि जगत्‌ इश्वरने रचा है, तिसमे जो जीव जेसा 
जैसा शुभाशुभ कम करता हे, तिस जीवको तिन कमक अनुसार 

वरग नरकादिकोका सख ठःखादि फल इदवरही देता हे । वदांतियों 

करा असती यह स्यार हे, कि जो कछ जगतत हे,सो सवं बह्मका 
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ही रूप है ओर ब्रह्मही नाना शप धारके कीडा करता हं । जेनीयो 
का यह ख्याल है, कि जब संसारी जीव, कितने ही जन्मातियेमे 
बहत शम अभ्यास करता हृ जिस जन्ममे तीर्थकर अरिहंत पद 
को पराप्त होता है, तव स्व॑मनवाङे वोर्यजीवोको मोक्ष्राम्ति क 
रस्तेका उपदेश्च देते है, जिससे इस जगत्‌में धमं करनेकी प्रधि 
होती हे । जब तीर्थकर अरित देह खोडके मोक्षपव्कः पराप्त होते 
हे, तब सिद्ध स्वरूपको प्राप्त होकर ज्ञानानंद अनंत जीवन अनंत 
सुखोमे स्थित होते है । पीछे जगत्‌ व्यवहारका कोड्‌. भी काम नहीं 
करते हे । इत्यादि नाना प्रकारका ख्या छोकोंका हो रदा है ॥ 
 प्रभ्न-मनष्यका स्वभाव क्याहे!? 

उत्तर-मनष्यका स्वभाव यह हे, किं भरे प्रकार मानसन्मान 
मुञ्चे मिल, अन्थोंसे में अधिक सुखी, धनवान्‌? पयि(रवाल। रूप 
व।न्‌, निरोगी, बखवान्‌, होर ! जगतमें मेरा यश्चोवाद होवे, ओर 
भविष्यमें मी म॒ञ्चको अच्छेपदकी प्राप्ति होवे,तथा छल, दंभ. कोघ 
मान, माया, लोभ, राग, देष, इत्यादि कममौकी उपाधिसं मनष्यक्ा 
स्वभाव बुरा होता हे । ओर सरता, क्षमा,आजेव,माद्व, निल- - 
भता, राग, द्ंष रहित पणः, संतोष इत्यादि स्वभाव प्रायः मन॒ष्य - 
का धमक अभ्यास करनेसे होता हे ॥ 

प्ररन-मनुष्यकी प्रभृताइ क्या हे 

उत्तर-मनुष्य अपने आपको वुद्धिमे सबसे अधिक मानता हे। 

प्रन-मनुष्यमें न्यनत। क्या हे ? । 

उत्तर-जीवनमोक्ष इंदवरपदमे, ओर सिद्ध स्वरूप ईवरपदमे 
केवलन्ञान, केवखव्दंन, अनंतवल; अनंतसख, अमर, अज. अति- 
कारः अमलः अचर, अक्षय, इत्यादि अनंत शक्तियां हे! ओर जीष 


६८ चिकागो प्रश्नोक्तर। 


~ 


को यह्‌ शक्तियां कमपाधिसे माच्छादित होरही हँ यही जीवमें 
हृदवरको अपेक्षा न्यनता हे ॥ 


पदम-मनेप्यकी पदवी इस खष्टिमें क्या हे ? 

उत्तर-नरक, तियच, मनुष्य, दवता, इन चारों गतियोमे से 
मनुष्यका तीसरा दरजा हे, ओर सुखकी अपेक्षा मनुष्यका दसरा 
दरजा हे, ज्ञान भाप्ति करनेमे, धमं करणीमे, मोक प्राप्ति करनमें 
ओर ईश्वरपद प्राप्ति करनेमें पथम दरजा है, तथा बुराहृयां करनं 
मे भी धरथम दरजा हे ॥ 

परश्न-मनुष्य होनेकी आरमामें कोनसी शक्तया ह ? ओर 
अमर, तथा ईदवर होनेकी शक्ति हे, कि नदीं ? 

उत्तर-आत्मामें मनुष्य होनेकी नीचे छिखी हह शक्तियां हें । 
मिथ्यास कषायका स्वभावसे ही मंदोद्य, भद्विक परिणाम, धृक 
रेखा समान कषायोदय; सुपात्र, कपात्रकी परीक्षा रहितःयश्च.कीति 
की विरोष वाच्छ। रहित दान देना, स्वाभाविक दान वनम तीतर 
रचि, क्षमा, आजं व, मादव, दया, शोच, सत्य, पृजाश्रियपरिणाम 
ओर कापोत खेदयाके परिणामादि बहत शक्तियां अलत्मामं मनुष्य 
होनेकी है । यथपि श्रायः यह शक्तियां कमप्रकृतियोंक कथनमें हस 
पूवं छिख आये हे तोभी स्थान शन्यताक कारण यहां टिली हैं 

आत्मामं इंदवर होनेकी भी शक्ति ह, परंतु जब इस जीवक ` 
यह अटोरह १८ दषण दर होजाते हं, तब इसमें इदवरत् शक्ति 
प्रगट होती हे । ३ अठारह दृषण यह हे ॥ 

"“अंतरायादनलाभ वीयं भोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एव च ॥ १॥ 


चिकागो प्रश्नोच्वर। ६९ 


, कासो मिथ्याखमन्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा। 
रागोद्धेषरच नो दोषास्तेषा मष्टादद्चप्यमी ॥२॥ 

“इत्याचार्यश्रीहेमचंदविरचितायामभिधान चितामणोनाममालायां 
प्रथमे देवाधिदेवकांडे व्यावणितमरस्ति 

इन दोनों दत्ेकोका अथं संक्षेपसे छिखते हं । दान देने 
अंतराय.सो दानांतराय १, खाभागत अंतराय सो छाभांतराय २, 
वीर्यगत जो अंतराय सो वी्थातराय ३, जो एक वार भोगने में 
आवे, सो भोग पुष्पमालादि, तद्गत जो अंतराय सो भोगांतराय 
९, जो वार वार भोगनेमें आवे, सो उपभोग, वस्त्र, स्वी. घर, 
ककण, कूडलादि, तदृगत जो अंतराय, सो उपभो्गांतयय ५, इन 
पाचों विष्नोके क्षय होनेसे भगवंतमं पृणं पांच श्रक्तियां परगर होती 
हे। जैसे निम॑र चक्षुका पटलादिक बाधकोंके नष्ट होनेसे देखनेकी 
दाक्ति प्रगट होती हेःचाहि देखे चाहे न देखे, परंतु शक्ति वि्यभान 
होती दे । तेसे ही अहन्‌ भगवेत्तको पांच शक्तियां परगट होती हे, 
पीछे दानादि चाहे करेचाहे न करे.परंतु शक्ति विद्यमान होतीहे, 
जो इन पांच शक्तियोंसे रहित होके,सो परमेदवर पदको योग्य नहीं ५ 

छटा दषण हसना, हास्य जो आता है, सो अपवं वस्तके देखने 
से वा सुननेसे, वा अपू आदचयंके अनुभवके स्मरणसे आता हे, 
ओर हास्यका मोहकमेकी प्रकृति रूप उपादानकारण हे, सो यह 
दोनोंही कारण अहन्‌ भगव्ान्‌मं नहीं हे । अहन्‌ भगवान्‌ सर्वज्ञ, 
सवेद ह । उनके ्ञानभें कोड अपं एेखी वस्त॒ नही, जिसको 
देखे, सुने, अनुभ आद्चयं होवे, इसवास्ते कोड भी हास्यका नि- 
निमित्त कारण नहीं हे । ओर मोहकम तो अर्हन्‌ भगवनने सर्वथा - 
ही क्षय किया हे, तो फिर बह उपादानकारण कयोकर संभवे, इस 
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हेतुसे अरिहंत भगवंतमें हास्य रूप द्षण नहीं ह । क्चोकि यरि 
हसन शीरु होगा, तो अवद्य अस्ज्ञ, असर्व, ओर मोहकरी 
संयुक्त सिद्ध होगा ॥ ६॥ 

सात्वं दषण रति, सोभी परमेद्वरतें नहा हे, क्योकि जिस 
की प्रीति पदार्थौ पर होगी. सो अवश्य सुंदर शब्दरूप, रसत, गंध 
स्पशं, स्त्री, आदिक उपर प्रीतिमान्‌ होगा । जो प्रीतिमान होगा 
सो भवदय उस पदार्थं की रखाछपावाला होगा, ओर जो छालसा 
वाखा होगा,सो अवश्य उत्त पदा्थंकी अप्राप्तिपे दःखी होगा॥७) 

आटवां दृषण अरति, जिसकी पदारथ पर अप्रीति होगी वह 
आपही अप्रीति रूपी डःखसे दुःखित हे, तो वह अहन्‌ भगवान्‌ 
केसे होस्केगा १ < वि 

नवत्र दृषण भय, सो जिसने अपनाही भय दर नदीं किया, 
सं! अहन परमदरवर कसं ह्‌।वं १९ 

दश्वा दषण ज गष्ला हे,सोमरीन वस्त॒को देखके धृणाकरनी 
सो परमेश्वरके ज्ञानमें सवं वस्तका भासन होता है, जो परमेदवर 
मे जुगुपता होवे, तो बदु दुःख होवे, इसवास्ते नुगुप्सावाखा अहन्‌ 
कसे होव ? १० 

ग्यारहवां दषण शोक हे, सो जो आपही शोकव(ला हे, सो 
परमेदवर नहीं । ११ 

चारहवां दषण काम हे, सो आपही जो विषयी हे, स्त्रीयोके 
साथ भोग करता हे, एसे विषयाभिरषीकरो कोन बुद्धिमान पुरुष 
परमेरवर मान सक्तादे ?१२ 

- तेरह्वां कषण मिथ्यात्वहेःसो जो दशन मोहकरी दिप्तहे सो 


भगवान्‌ नही ॥ १३ 
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 चोद्वां षण अक्ञान हे, सो जो आपही मूढ है, षह अर्हन्‌ 
सर्वज्ञ भगवान्‌ केसे हो सके ! १४ 
पंदरहवां उषण निद्रा हे, सो जो निद्राम होता हे, वह निद्रामे 
कछ नहीं जानता; ओर अहन भगवान्‌ तो सदा सक्त ह सो 
निद्रावान्‌ कंसे होवें ? १५ 
ˆ सोखवां दषण अग्रत्याख्योन हे सो जो प्रत्याख्यान रहित है 
वह सर्वाभिराषीहै,तो बह तृष्णांवाखा कंसे अर्हन्‌भगवान्‌ हसक? 
: सतरहवां ओर अटारहवां ये दोनों दषण राग, ओरद्ेष हेःसो 
रागी द्वेषी सध्यस्थ नहीं होता, ओर जो रागी देषी होता हे, तिक्त 
मे कोध, मान, माया का संभव हे, भगवन्‌ तो वीतराग, समान 
भित्र, स्वं जीवों पर सम च॒द्धि, न किसीको सुखी,ओर न किंसीको 
दुःखी करे, यदि सुखीढ्ःखी करे, तो वीतराग करुणोस्मुद्र. कदापि 
नहीं होसक्ता है, इस कारणसे राग देषवारा अहन्‌ भगवान्‌ परमे 
श्वर नहीं । ९७1 १८। 
इन अलारह दषणपें से एकभी दषण जिसमें हो, वह अर्हन 
भगवान्‌ नहीं हयसक्ता है, ओर जिसमें अटारह दषण पर्वोक्तं न 
होवें, सो अह॑न्‌ भगवान्‌ होता हे । जेस एक हीरा तो श्चाण उपर 
चहकं राद्ध होगया, ओर एक हीरा अमी खानमें ही पडा हे,यद्यपि 
खानवाखा हीरा मलीन हे, तोभी तिमे असली हीरके गण विथ 
` मान ह, जब उस हीरको कारीगर शाणादि निमित्त भिटेगे, तवतो 
बह भी हीरा निम॑र हीरोकी गिनतीमें आजावेगा। एेसेही इसजीव 
मं इद्वर होनेकी शक्तियां हे,परंत॒ अनादिकारसे आट कर्मके मल 
से इसकी शक्तियां आच्छादित हो रही है, जित जीवको कालादि 
पांच निमित्तसे गुरु उपदेश रूष श्ाणसे जव रगडा जावेगा, तव 


| 
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इसके इर्वरत्व होनेकी रौक्तिया प्रगट हौज गी,ओर तवही इव 
होजावगा । क्योंकि इदेवर किसी एक पुरुषका नाम नहीं हे, फत्‌ 
अनादिकारसं जो अनंत जीव मोक्ष प्रद अर्थात्‌ सिद्ध पदको पराप्त 
होगये है, ओर आगेको होवेगे, तिक्त पदका ही नाम ईश्वर हे ॥ 

जेसे यह्‌ संसार प्रवाहस्ते अनादि हे, तेते सिद्धपद भी अनादि 
हे । जीव भी अनादिकालक्धे ही सोक्षपदको भाप्त होते चरे आतं 
हे । यदि मने एसी शंका उत्पन्न होवे, किं इततरह अनादिकाठ 
से जीव सोक्षपदको भप्त होते मानें,तबतो किलीकारमें सवं जीव 
मोक्षपदको प्राप्त होजवेगे, तवतो यह संसार जीवसे रदित हो 
जावेगा । इसका उन्तर-जो रा्ची गिनतीमे अंतवाखी हे, तिस का 
तो अंत आजवेगा, परंतु ज राशी नाम स्वरूपसेही अनंत हैःतिस 
का अंततो कदापि नहीं वेगा । जेसे प्रथिवी, ओर आका, इन 
दोनों को मा्े,ततर एूथिवीका अंत आज वेगा, क्योकि वह सांत हं 
ओर आकाराको म।पें, तो तिस्तका अंत नहीं आकेगा, क्योंकि वहं 
अनंत हे । इती तरह जगतवासी जीवोंशी राश्ीभी अनंत हे, इस 
वार्ते अनादि अनंतकाठ तक मोक्ष जानिते जीव सशीकी गिनती 
काभी कभी अंत नहीं आकेगा, यदि कहोगे, केवलन्ञानी ईर्वरक 
ज्ञानमें तो सर्वं जीवोंकी गिनती होनी चाहिये । ओर यदि" कवल 
ज्ञानीके ज्ञानमें भी जीवोंकी गिनतीका अंत नहीं आया, तो केवर 
ज्ञानमें भी न्य॒नता रही । उत्तर-केवरू ज्ञानी संत वस्तुको सअत 
ही देखता हे । ओर अनंतको अनंतही देखता हे, जसे आकाश 
अनंत हे, तिस्रो अनंतही देखता हे । यदि यह कथन न मानागः 
त्न आपके माने ईदवर मे भी यह्‌ दुषण आवेगा, क्योक इश्वर 
को ईर्वरवादीयोने अनादि अनंत माना हे तो ईदवर अपनी आदे 
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ओर अंत देखता हे, वा नहीं ? यदि देखता है, तचतो ईंदवरकी 
उत्पत्ति सिद्ध हई, तिस उस्यत्तिते पहले इदषेर नहीं याःयह सिद्ध 
हुआ । ओर इरवरफे अंत देखनेसे इंदवरका नाशभी होजावेग। । 
यदि कहोभे, किं इश्वर अपनी आदि अंत नहीं जानता, क्योंकि 
इर्वरकी आदि ओर अंत हे नही, ति्तको कैसे जाने । तवतो इद्वर 
के ज्ञानमें न्यूनता रही, जो अपना आदि अंत न देखा ॥ इसलिये 
ह भज्य ! एसे ही जीवोकी गिनती ओर आकाशका अत.नदहीं है, 
इसवास्ते कवरी भगवान्‌ भी तिनका अन नहीं देखते हं । जो 
वस्तु नहीं ति्तकी नास्ति देखते हे, भर जो है; तिसकी अस्ति 
देखते हे. यह कयन प्रघगपे छिलाहै\ 

प्र~भविन्य जन्म संबंधी अनेक मतोारु केसे २ मानते हे ? 

` उन-षथम तो जीताटमाको बहुत मोवा अनादि मानते 
हे, तिनके मानने अनुसार तो यह जीव।रमा पूवं जन्मके यहे स्थुल 
रारीरको छोडक इस जन्मे अपने करे शुभाशुभकर्मानुसार विचित्र 
रकारकां नवीन शरीर धारण कर रहे है, जा पृं जन्मके शरीरको 
छोडकं इस जन्पमें नवीन शरीरधारौ, इसीका नाम भविष्य जन्भ 
हे । जेसे पवं जन्मों करे कर्मानुलार यह जन्म धारा है, 'एसेही 
इस जन्म ओर पूं जन्मातरोके करे कर्मानुसार भविष्य,जन्मभी 
अद्य धारण करेगा, जब सवं करमौको निस जन्म॑मे सर्वथा नाल 
करेगा, तो भविष्य जन्म न होवेगा ॥. ओर जिस मतवा यह 
मानते हें, कि अनादि जीवारमां नहीं हे, रितु ई्वरने नवीन ही 
जौव उत्पन्न क्रिये हे, यह उनकी बड़ी भूल है, क्योकि इवरका 
कर्तापणेका खंडन तो हम प्रथन ऊपर टि आयेहं तिना उपा- 
दानकारणक कोहमी वस्तु जगतुमे; उत्मन्त , नहीं हलकी, ए 
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दसवास्ते जेन, बोद्ध, वेद, न्याय, वैगेषिकमीमांसकादि सर्वं मतो 
५. = ~ 
वारे जीवके कर कर्मानुसार भविष्य जन्म विचित्र पकारका होना 
मानते हं । कितनेक मतवा एसे भी मानते हे, किजेसा सखदूप 
इसका इस जन्ममें हे, तेसा ही भविष्य जन्ममे होगा । परुष परुष 
हीहोगा,खीखीही हःवगी, पश्च परा होवेगा, इत्यादि यह सत 
भी वेदानुयायी हे, परं यह मानना सत्य नहीं हेःक्योंकि इस जगत्‌ 
ह न ० भ, (^ १ न, 
मे प्रव्यक्त देखनेमें आता हे, कि श्रु गस भी शर उत्पन्न होता हे, 
ओर शरसे भी शर उत्पन्न होता हे । श्रंगको सरसोका ठऊेप करके 
धरतीमें बोनेसे अनेक अन्न उत्पन्न होतेह । तथा गोखोम, 
ओर अविोमसे दुर्वां उत्पन्न होती हे । एेसेदी शक्षायुदमें विल- 
क्षण अनेक द्रभ्योंके संयोगसे जिनका जन्म हुआ हे, एसी बन- 
स्पतियें देखनमें आती हैँ ! तथा जेनमतके योनि प्राभृत 'शाखमें 
विसहश अनेक द्रव्योके संयोगही जिनकी योनि है.एेसे सर्प सि- 
हादि प्राणी, तथा सणि, रत्न,हेमादि पदार्थं उत्पन्न होते हेरा 
लिखा हे । पृक्त कथनानु सार कितनीक वस्तु वत्तंमान पदार्थं 
(५ , [> क, न १, ^ श ५, (५ 
विव्यास भी सिद्ध होती हैँ । इसबास्ते यह एकत सिद्ध नहीं हे,कि 
जैसा कारण हवे, बेसाही कायं होता हे इसकी विरोष चर्चा विशे- 
षावद्यक सजने हे । तथा कितनेक एसे भी कहते हे, क जेस सिह 
भर, (~ [कज प भर 
का जीव है, तिसका स्वभाव तो जीवहिसाही करनेका हे, इस 
न ्् [4९ ० $ भ 
वास्ते वह्‌. जीव मरक इससे भी अधिक पापी होवेगा, तहां सं मर 
के अगे जन्ममें फर अधिक पापी होवेगा, एसेही अधिक अधिक 
म ७ प भ भर 
पापी होनेकी परपरा चस्ी जावेगी, तते फर वहं जीव मनुष्य कसे 
होसक्ता हे ? उन्तर-जेनमतके प्रज्ञापना, भगवती, पमुख शाचरोम 
= [क गं ड [#*९ ५, (4 =9 
फे्ा कथन दे, फ सवं जीबोंकी सत्तमे मनुप्यादि सवं -योनिमं 
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उत्पन्न करनेवारे गभाशम कर्मके मेद असंख अनंत तरहक सदा 
ही जसा रहतं है, तिनमतं जां कमं स्थात्‌ क्षयस्त उद्यावार्म 
आता हे, सो अपने अनरूपही यानि उसखन्न करता ह, यह्‌ नियम 
नहीं हे, #क पिरे अनत > भवम जसं २ रामाद कमन क्यं हः 
तिनका अनंत २ भवे ही फल अवद्य होता है। जेसे चोर चोरी 
करता है, तिस चोयीके कंका एक किसीको तो तत्कारी होता 
हे, किसी देर पाकर होता हे, अर फिसीको तिस जन्ममें ही 
नहीं होता है । इसी तरह किंसी जीवको अपने करे शुमाशुभ कमं 
का फर तत्काखही प्रप्त होवा हे, किंसीको उसी जन्ममें, किसी 
को जन्मातरमं, ओर किसीको जन्मांतरोनें होता हे। इन कर्मेका 
स्वरूप बहुत विचित्र प्रकारका, ओर गहन हे, सो षट्‌ कर्मयंध 
पंचसंगरहःकमप्रृति, आदि शास्म हे, ओर यह्‌ शाख एसे गहन 
है, फिं विना गुरु गम्यताके यथार्थ स्वरूप मालूम होना कठिन हे 
तथा जो इन पृक्त शाघ्लोंका अच्छी तरहसे अभ्यास करेगा, उस 
को हारे छेखकी सत्यता माम होकेगी । इसवास्ते अपने अपने 
कर्मानुसार सवं जीवोको नाना भकारकी यनियोसें उत्पन्न हना 
सिद्ध है ओर जो चारवाकञमतवाङे नास्तिक चारो तस्वो्ते ही 
जीवको उस्पत्ति मानपे हं, ओर अगला पिखां जन्म,नरक, स्वर्गं 
इत्यादे नहा सानत हे, तिन॑कं मतका खंडन नंरीसचकी रीकासे 
छ्खिा जाता हे । चार्वाक कहते हे, कि आत्मा ही नहीं हे, तत 
क्रिस वस्ते मनावलची पुरुष वचन कहा करते हे ? जव आत्मा 
ही नहीं हे,तच जेन.बोद्धसोख्यःनेयायिक, वेरोषिक ओर जेमृनीय 
यह जो षट्‌ दन हे, सो निःकेवल रोकोंको खरममे. डालकर भोग 
विखासन छद दृते हैवरास्तवमें आत्मा कोड स्तु नहीं ह, इवास्ते 
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हमारा मत अच्छाहे। यदि आतमा हे,तो तिसकी तिद्धिकेदे हे ! 
उ०-प्रति प्राणी सरसेवेदन प्रमाण चेतन्यकी अन्यथानपपत्ति 
से सिद्ध है, तथाहि-यह जो चैतन्य हे, सो भतोका धर्म नहीं हे 
यदि भतोका धमं होवे ततो परथिवीकी कठिनताकी तरह सर्वत्र 
सवेदा उपरम होना चाहिये, सो सर्वत्र सवदा उपलभ होता नही 
है, क्योकि रोष्टादिकोमें ओर स्रत अवस्थामे चैतन्य उपलभ 
नहीं होता हे॥ 
पूवं ०-रोष्टादिकोमे ओर भरत्‌ अवस्थाने भी चैतन्य हे, केवल 
शक्तिरूप करके हे, इसवास्ते उपरंभ नहीं होना हे ॥ 
 उ०दो विकल्पक न उद्टंघनेस यह आपका कहना अयक्त 
हे. तथाहि-वइ शक्ते चेतन्थसे बिलक्षण हे, अथव। चेतन्यही हे ! 
यदि कहोगे.,त्रिखक्षण हे, ततो शाक्तेषूप करके चेतन्य हे फसा सतं 
कहोक्योकि नहीं पटक विमान हण पटरूप करक धट रहता ह 
आह च प्रज्ञाकर गप्तोपि -- 


रूपांतरण यदि तत्तदेव स्तोति मारटोः। 
चैतन्याटन्य रुपस्य भावे तदद्यते कथम। १ 


यदि दसरा पक्ष मानोगे, तब तो चेतन्यही वह शक्ति हे, तो 
पिर कयो नहीं उपमं होती ? यदि कहागे, कि आत्त होनेसे 
उपलभ नहीं होती हे, तो यह भी टीक नही, क्योकि आतरति नाम 
आरणक हे, सो आवरण क्या विवक्षित परिणामका अभाव हे ? 
वा परिणामां तर हेः अथत्रा भृनोंसे अतिरिक्त ओर वस्तु हे १ उस 
में परिवक्षित परिणामोंका अमाव तो नहीं हे, क्योंकि एकांत तुच्छ 
होने करके तिस विवक्षित परिणाम अभावको आवरण शक्ति नही 
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हे, अन्यथा तिसको अतुच्छ रूप होनेसे सोभी भाव रूप होजावेगा 
ओर जव भाव रूप हुआ, तवतो प्रथिवी आदिकोमे से अन्यतम 
हु, क्योकि :-- 


'प्रधिव्यादोन्येव भतानि तत्व भितिबचनात” 


आर परथिवी आदि जो भत हं,सो चेतन्यकर उ्यंजक हे, परत 
अवारक नकी ! तब कसे अवारकत्व सिद्धं हवे ? । 
ओर यदि कहोगे.फि प्ररिणिाभांतर है, साभी अयक्त हे. क्योकि 
परिणामांतरको भत स्वभाव होने करके भतोंकी तरह चेतन्यका 
व्यंजकं ही होसक्ता हे, अवारक नहीं ॥ 
ओर यदि कहोग, कि भतोंसे अतिरिक्त वस्त हे, तो भी बहत 
ही असंगत हे, क्योकि भतोंसे अतिरिक्त वस्त माननेसे :-- 


च त्वायंषष्ठधिग्यादि भृतानि तत्वमिति 

तख संख्याक; उयाघात होजावेगा ॥ 

एक ओरभी बात हे, कि यह जो चेतन्यहै, सो एक २ भत 
काधमंदह्‌,वा सवे भत समसदायकाष्मह्‌ 7 एक २ भतका धम 
तां हे नही, क्योकि एक २ भतम दीष्ता नही,ओर एकर परमाण 
मे संवेदन उपरम नही हयता हे । यदि {श्रतिपररमाणें होषे,तवतो 
पुरुष सहस चेतन्य छंदकी तरह परस्र भिन्न स्वभाव होवेगा, 
परंतं एक रूप चेतन्य नहीं होवेया, ओर देखनमें एक रूप आता 
हे,अहपदयामिः” अर्थात्‌ २ देखता हं “अहंकरोभि"" में करतां ह॑, ` 
एसे सकर शरीर का अधिष्ठाता एक उपटंम होता हे ॥ 

यदि समुदायका प्रमं मानोगे सोभी प्रस्येकमें भभाव हने 
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असत्‌ हे, क्योकि जो घरत्यंक अवस्थाने असत्‌ हे, वह समदायमें 
भी नहीं होसक्ता है,जेसे रतकी कणियोमें ते ॥ - 

यदि कहोगे कि मयागतं मदराक्ति नहीहेःसमदायमें होजाती 
हे, एसे च॑तन्य भां इजाव, ता द्या द,ष हे ? यहभी अयक्त है, 
क्योकि प्रत्येक सद अंगोँमे मद शक्तिकअन॒यायी माधूर्यादिगणहोते 
हं । तथाहि-दीखती हे माधयांदि शक्ति इश्षुरसमे,घानकी फो 
से थोडीसी विकलता उत्पादक राक्ति, एसे चेतन्य सामान्य प्रकार 
से भूतो उपरम नदीं होता हे, तद्र केसे भृतसमुदायमें चैतन्य हो 
सकता हे१यदि प्रव्येक अवस्थापनं असत्‌ समदाय हौज षि,तब तो 

सवं समदायस सवं कछ होजएना चाहिये,यह अतिप्रसंग होवेगा । 
एक ओर मी वात हे, कि यरि आपने चैतन्य धमं माना है, 
तवतो अवदय धमंके अनूप धमां भी मानना चाहिये । यादे अनु- 
रूप न मानोगे, तवता जरु, ओर कठिनता इन दोनोंको धम धमां 
मानना चाहिये । एसे भी मत कहना, क भृत ही धमा हः्यांकि 
भत चेतन्यसे विलक्षण हे, । तथाहि-चेतन्य बोधस्वरूप ओर 
अभमत्तं हे, ओर भृत इसस विलक्षण हं, तव केसे परस्पर धमधमा 
भाव होसक्ता हे ? ओर यह चेतन्य. भृतोंकाकायभी नहीं हे, अत्यंत 

विक्षण होनेसे कायं कारण भाव कदापि नहीं होता हे ॥ उक्तच 

"वकाटिम्याबोध्र रूपाणि भतान्यध्यक्षासद्धतः। 
चेतन! च नतद्र पा साकथं तत्फर भवत्‌ :¬॥ १॥ 

एक ओर भी बात हे, कि यदि. भृत कार्यं चेतना होवे, तवतो 
सकल जगत्‌ प्राणीमय होवे, यदि कहग, कि परिणति विशेषं सद्‌ 
भावके अभावसे सकर जगत्‌ पराणीमुग्र नहीं होता हेतो वह परि 
णति विशेष सद्भाव सर्वत्र किसवास्ते नहीं होत। हे! सोभी परि. 
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णति भतमाच्न निित्तक ही हे,तब केसे तिसका किस जगह होना 
न होना सिद्ध होवे ? तथा वह परिणति षिराष किस स्वरूपवाखी 
है १ यदि कहोगे, किं करिनादि रूप हेःसो दिखाते हे, कि घुणादि 
जंत उत्पन्न होते हये काष्टादिकोंषं दीषतं हे, तिसवास्ते जहां 
क्‌दिनस्वादि विशेष हे.सो घ्राणीमय हे.गओेष नहीं । यह भी उयभि- 
चार देखनेसे असत हे, तथाहि-अविरिष्ट भी कटिनतवादि विशेष 
के हुए कदी होता है, ओर कहीं नहीं होता, ओर किसी जगह 
कटिनस्वादि विगेषके विनासी संस्वेदज ओर धने भाकारमें 
संमूर्च्छिम उस्यन्न होते हें ॥ 

एक ओर भी बात हे,कि कितनेक जीव समान योनि वारेभी 
विचिच्र वर्णं संस्थानवारे दीखते है, तथाहि-गोचर आदि एक योनि 
वारे भी कितनेक नीरे रीर वार हते हैःअपर पीत शरीर वारे, 
अन्थ विचित्र वर्णवाट होत ह, ओर संस्थान (कद) भी इनोका 
परस्परे भिन्व होताहै.यदि भुतसात्र निभित्त चैतन्य होवे,तवतो एक 
योनिकं सवं एक वर्ण संस्यानवारे होने चाहिय, परतु सो तो होते 
नहीं है, इसवास्ते आत्माही तिस तिस कमक वश तेस २ उत्पन्न 
होता हे, यही सिद्ध मानना चादहिये। यदि कहग, कि अस्मा होवे 
तव जाता आता-क्चों नहा उपरु्ध हता † कवल ` केक हते 
ही संवेदन उपखन्ध होता हे, मर देहके अभावं भस्म अवस्था 
मे नहीं दीखता हे, निसवास्ने आमा नहीं, किंतु संवेद्नमाच्र ही 
एक हं, सो संवदन देहका काथं है, देह ही में अभित हे, ` भींतके 
चत्रवत्‌, चत्रमातके विना नहा रह्‌ सकता ह, दसस भीत ऊपर 
सकण मी नही हाता है, ॥कतु मीत उपर उत्पन्न होता हैओर 
 भीतके साथही पिनाश्च होजाता है, संवदन भी एसही जानसख्ना। 


1 
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` यह भी असत्‌ है, क्योकि आत्मा स्वरूप करके अमार्तं है, ओर 
अंतर शीर अतीव सक्षम हे, इसवास्ते ष्टि गोचर नहीं हता ॥ 
तदक्त-“अंतरामाववेहोपि सुक्ष्मतान्नोपलम्यते। 
-निःक्रामन्‌ प्रविशन्‌ वाससा नाभावोऽनीक्षणादपि ?' १॥ 
तिसंवास्ते आं तः शरीर युक्तमी आर्मा आता जाता हुआ नहीं 
दीखता है, परंतु छिगसे उपखड्ध होत। है । तथाहि-तत्कार उत्पन्न 
हुए भी कमी जीवको अपने शरीर विषे ममत हे, घातकको जान - 
करक दौड जाता हैःजिसेका जिस विषे ममत्वहे सो पूर्वर ममस्के 
अभ्यात्त पूर्वक हे, ओर जितना चिर मिसी वस्तुकं गण दोष नहीं 
जानता उतना चिर उस वेस्लमे िसीको भी आग्रह नहीं होतां 
हे, तवतो जन्मकी आदिमे जो शरीरका आह हे, सो दारीर परि 
रीलन अभ्यास पृक संस्कार निघंधन हे, इसवास्ते आत्माका 
जन्मांतरसे आना सिद्ध हुआ ॥ 
उक्तंच-“शरीरा यहरूपस्य चतसःसभवो यदा । 
जन्मादौदहिनः दष्टः किं न जन्मांतरागतिः ? १॥ 
अथ आगति पत्यक्षप्त नदीं दिखाईदेतीहैःतव केसे तिसका अनु- 
मानसे बोघ होवे ? यह आपका कहना कृछदषण नहीं हे, क्योकि 
अनमेय अर्थं विषे प्यक्षकी परघ्र्ति नहीं होसक्ती हेःपरस्पर विषय , 
को परिहार करके प्रत्यक अनमानका प्रवत्तना वुद्धिमान्‌ मानते 
ईह, तच केसे यह आपका दषण हं 
आहच-“अनुमेयेस्तिनाध्यक्ष मितिकेवा्रहुष्टता । 
अध्यक्षस्यानुमानस्य विषये विषयो नहि ” १॥ 
ओर जो चित्रका दष्टांत आपने कहा था, सोभी विषम होने 
से अयुक्त दै तथाहि-चित्र जो है, सो अचेतन दहै, ओर गमन 
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स्वभाव रहित है, ओर अस्मा जो हे, सो चैतन्य है, भर कर्मौकि 
वश्चसे गति आगति करता हे, तव केसे दष्टांत ओर वाष्टातकी 
ताम्यता होवे? जैसे देवदत्त किसी विवक्षित भाममें कितनेक दिन 
रह करके यामांतरमें जाता रहता है, तैसे ही आलमा भी विवक्षित 
भवते देको स्यागकर भवांतरमें देहांतर रचकर रहता हे ॥ 
ओर जो आपने कहा था, कि संवेदन देहका कायं हे, सोभी 
टीक नदी, क्योकि चक्षुषादि इद्रिय दारा उन्न होनेसे चक्षुषादि 
संवेदन क्थचित्‌ दहसे भी उत्पन्न होता हेःपरंतु जोःमानसिक ज्ञान 
है,वह केसे देहका कायं होसक्ता है ? तथाहि-सो मानिसक ज्ञान 
देहसे उस्पायमान होता हुआ इद्धिय रूपसे उखन्न होता १ वा 
अ्निद्धिय रूपतो उत्पन्न ह्‌।ता है१ वा कंश नखादि लक्षणसेउस्पन्न 
होता हे ! श्रयप्र पक्ष तो ठीक नदी, यदि इंद्धिय रूपसे उरपन्न 
होवे, तवतो इंद्िय वुद्धिवत्‌ वर्त नानार्थका ही माहक होना चाहिये 
इंद्रिय ज्ञान जो हे, सो वत्तं मान अथंही ग्रहण कर सक्ता है, इस 
सामर्थ्यसे उपजायमान मानसिकन्ञानभी इद्धियज्ञानवत्‌ वत्तंमान 
अथेका ही यरहण कर संकगा ॥ 
जब चक्षु रूप विषय व्यापार करता हे, तव रूप विज्ञान 
उत्पन्न होता हे, शष कख नहीं । तत्र वह्‌ रूपविज्ञान वत्तंमानार्थं 
त्रिषय हे; कयो्जि वत्त मानार्थं विषयही चक्षुका व्याप।र होनेसे। 
ओर रूप-विषय उयादत्तिके अभावमें मनोन्ञान हे. तिक्षवास्ते निवत 
कारु विषयक नहीं है, एसेही शेष इद्वियोमे भी जानलेना,तब कैसे 
मनोन्नानको वत्तंमानाथं महण प्रसक्ति होषे ? 
उक्तंच-"अक्षव्यापार माश्रित्य भवदक्षज मिष्यते । 
तद्व्यापारो न तत्रति कथमक्ष भवं भवेत्‌” १ ॥ - 
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अथ अनिद्विय रूपसे हे,सोभी तिस्तको अचेतन होनेसे अयुक्त 
है, ओर केश नखादिक तो भनोज्ञान करके स्फरत चिद्रप नहीं 
उपलभ होते हें, तब केसे तिनसे मतोज्ञान होवे ? 
आंहच-“चेतयंतो न यंते केशदमश्रुनख।दयः। 
ततस्तेभ्योमनोज्ञानं भवतीत्यति साहसे १ ५ 
यदि कश्च नखोदिकों करके प्रतिबद्ध मनोन्ञान होवे, तथतो 
तिनोके उच्छेद होनेसे मृखसे हयी मनोकज्ञान नदीं होवेगा, ओर केश 
नखादिकों को उपधात होनेपर ज्ञानभी उपहूत होना चाहिये.परंत 
सो तो होता हे नही, इसबास्ते यह तीसरा पक्षभी ठीक नदीं ॥ 
एक ओरभी बात है, कि मनोज्ञानके सुक्ष्म अर्थं भेत॒सव ओर 
स्मरतिपाटवादि विशेष जो हें, सो अन्वय उयतिरेक करके अभ्यास 
पर्वक देखे हे, तथाहि-वही शास्त्र यहां अपोहादि घकार करके 
यदि वार वार विचरं, तव सक्षम, सक्ष्मतर, अ्थावबोध उछात्त 
होता हे, ओर स्प्रतिपाटव'अपुवं इद्धि होती है, एसे एक शास्त्रविषं 
अभ्याससे सुक्ष्माथं भेतृख शक्तिकं ओर स्प्रतिपाटवऊ होनेषर 
अन्य शास्त्रम भी सहज से ही सक्ष्मार्थावर बोध,ओर स्प्रतिपाटव 
उदास होती है, एसे अभ्यास हेतक सक्षारं मेतृखादिक मनोज्ञान 
क़ विशेष द्खे हें, ओर किसीको अभ्यासतकं विनाभी देखत हतस 
वास्ते अवद्य परलोकका अभ्पासहेतहे, क्यो किकारणके साथ कायं 
का अन्यान पपन्नषणा हे, तिक परतिकंधसे अष्ट तिसकं कारण 
की भी सिद्धि हे, विसवास्ते जीवका पररोकमं जानासिद्ध हुआ ॥ 
ओर देहक्षयोपश्चतका हेत्‌ है, इसवास्ते देह भी कर्थचित्‌ ज्ञान 
को उपकासे हम मानते है, नदीं देहके वर होनेसे सवथा ज्ञानक 
निव्ृ्ति'दयेती,जेसे अग्नि करके घटको कड विशेषता दहे, प्रतु 
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अग्निकी निषत्त होनेपरघर मसही उच्छेद नदीं होजाताहे,केवख 
कक विगेष उर होजाता हे, जेसे सुवणंकी द्रवता, एसे यहां भी 
देहकी नित्त होनेपर कोडंक ज्ञान विशेष तस्प्रतिवद्धही निघुत्ति 
होता हे, परत समुर ज्ञानका उच्छेद नदीं होता हे। यदि ठेहदही 
[ कद = ५ [कष्य प ¢ _ 

ज्ञानका निमित्त मानोंग, ओर देहकी निचत्तिसे ज्ञान निव्त्तिवाखा 
मानोभे,तवतो स्मन्चानसें देहके भस्म होनेपर तो ज्ञान न होवे,परंतु 
देहके वियमान होनेपर पत अवस्थामे किसंचास्ते नहीं होता ! 

यदि कगे कि प्राण ओर अपान भी ज्ञानके हेतु ह तिनके 
असावसे ज्ञान नहीं होता हे, यह भी कहना दीक नहीं, क्योकि 
प्राणापान ज्ञानक हेतु नदीं होसक्ते हे, ज्ञानही स तिनकी पत्ति 
होनेसे । तथाहि-जब प्राणापानका करनेवाला मंद इच्छा करता 
हे, तव मंद होता है, ओर जब दीघकी इच्छा करता है, तव दीघं 
होता हे, यदि देहमात्र नैमित्तिक प्राणापान दोव, ओर प्राणापान 
नैमित्तिक विन्नान हवे, तवता इच्छाक षश्चसे प्राणापानकी प्रत्ृतति 
न होवेगी, क्योकि जिनका निमित्त देह है, पेली जो गोरता, ओर 
रेयासता, वह इच्छाके वासे प्रवृत्त नदीं होती हं, यदि प्राणापान 
` ज्ञानकरा निभित्त होवे, तवतो पाणापानके थोडे वा बहु तके. नेसे 
ज्ञानभी थोडा वा बहुत होना चाहिये,क्योकि जिसका कारण न्युन 
अथवा अधिक होवेगा,तव उसका कायं भी न्युन वा अधिक हेग 
जेस सिद्टीका पिड चदा वा छटा होवेगा, तव घटभी बडा, ओर 
छोटा होकेगा, अन्यथा वह्‌ कारण भी नहीं! तमारे भी तो पाणा 
पानके न्युन अधिक होनेसे ज्ञान न्यून अधिक नहीं होता है! कित 
विपयंच होता तो दीखत्त है; क्योकि मरणावस्थामें पाणापान 
अधिक भी होते है, तोभी विन्नान न्यून होजाता हे ॥ 
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. _ यदि कहोगे, करि मरणावस्थां बात पित्तादि दोषों करके देह 
कं विगुणी होजनेते प्राणापानकी वृद्धिसे भी ज्ञानकी वृद्धि नहा 
होती हे, एेसे ही सरतावस्थामें भी देहके भिगुणी भूत होनेसे चेत- 
नता नहीं हे, यह भी अत्तमीचीन है, यदि एसे होवे, तवतो मरा ` 
हुवाभी जीवता होना चाहिये। तथाहि-“मृतस्य दोषाः समीभवंति?? 
अर्थात्‌ मरण पीछे वात पित्तादि दोष नहीं रहते हे ओर ज्वरादि 
विकारकेन देलनेसे दोषोंका अभावभ्र तीत होताहे,भौर जो दोषोका 
समपणा हे, सोहं आयेग्यता हे, “तेषांसमखमारोग्यं क्षय बुद्धिर्विप- 
ययः। इतिवचनात्‌ आगेग्य राभस देहको पिर जिदा होनाचाहिये, ` 
अन्यथा. देह कारणही नहीं, चित्तके साथ दोहक अन्वय व्यतिरेक 
नहीं । यदि मरा हुभाजी उटे,तो हम देहको कारण भी मान ख्व ॥ 
पर्व०-फिर जी उठनेका प्रसंग आपका अगयुक्त हे, क्योकि 
यथपि दोष देहको वैगुण्य करके निच्त्त होगये हे; तो भी तिनका 
वगुण्यप्रणा किया हवा निडत् नहीं होत है, जेते अग्निका काष्टमे 
किया हुवा विक्रार अग्निक निधत्त होनेसे भी निदत्त नहीं होता हे॥ 
उ०-यह आपका कहना अयुक्त हे,क्योकि विकारभी दो प्रकार 
.के है, एक निवृत्त होता है, ओर एक नदीं निषत्त होता है, अनिष्त् 
विकार जैसे काष्टमे अग्निका किया हुवा रयामतामात्र, ओर निषत्त 
विकार. जैसे अग्न्त सुवर्णन द्रवता । वायु आदिकि जो दोष हः 
सो निवत्त विकार हे चिकिर्ता प्रयोग देखनेसे। यदि वायु आदि 
दोष भी अनि्त्त विकार होवें,तबतो चिकित्सा निःफख होजावेगी 
एते भी मत कहना, जो मरणेसे पिरे दोष निचत्त विकारारंभक 
ह, ओर भरण कामें अनिदृत्त विकारारेभक ह, क्योकि एक को 
एक जगह निरृत्त विकार दो रूप नदी हस्त हं ॥ 
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पर्०-व्यापि दो ्रकारकी रोके परसिद्ध हे, एक साध्य,भौर 
उसरी असाध्य, उसमें साध्य जो हे, सो विक्षिरसासे व्र होसक्ती ह 
ओर द्री दर नदीं होती हे, तब दो प्रकारकी उ्यापि क्यों नहीं 
सिद्ध होसक्ती हे ? 
उ०-यह्‌ भी असत्‌ हे, क्योकि आपके मतमें असाध्य व्यापि 
ही नदीं होसक्ती हे । तथाहि-उयाधिका जो भसाध्यपणा है, सो 
आयःके क्षय होनेसे होतः हे,स्चोकि तिखही व्याधे समानञषध 
वेयकं योगत भी कोड मर जाता हे, कोड नहीं मरता हे, ओर जो 
परतिकर क्के उदय करके चिघ्रादि व्याधि हे, कह हजार ओषध 
तेभी नहीं साधी जाती हे, यह दोनों पकारकी उयापि परमेद्वरकं 
वचनोंके जानने वालके मतमेंहीसिद्धहोती हेःपरंतु आपके भूतमात्र 
` तत्ववादीयोके मतमें नहीं होसक्ती हे कहीं दोष कृत विकारके दूर 
करनमें समथं ओषधि, ओर वेद्ये उभावसे असाध्य व्याधि हो 


जाती हे, तव ओषधि ओर केके अभावसे उ्यािवृद्धिमान होकर 


सकर आयुःको उपक्रम करती है, अर्थात्‌ क्षयं करदेती हे, तथा 
कोक दोरषोंके उपश्चम होनेसे अकस्मात्‌ मरजाता हे, ओर कोडंक 
अत्ति दष्ट दौषोकं होनेसे भी नहीं सरता हे । यह बात आपके मत 
में नहीं होसक्ती हे ॥ 
आहच-“दोषस्योपशप्प्यस्ति सरणं कस्यचितपुनः । 
जीवनं दाष इष्टस्वेप्येतन्नस्याद्धवन्मतेःः ॥ १॥ 


हमारे भतमें तो जब तक आयुः हे, तव तक दोषोंसे पीडित ` 


भी जीना रहता हे, ओर जब आयुः क्षय होजाता हे, तब दोषोके 
विकार विना भी मरजाता हे, इसवास्ते देह ज्ञानका निमित्त नही 
है । एक ओरभी बात हे,कि देहको जो त॒मनज्ञानका कारण 


} 
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हो, सो सहकारी कारण सानते हो ? बरा उपादानकारण मानते हो? 
यदि सदकारीकार्ण मानते हो, तवतो हमभी देहको क्षयो पशमका 
हेत मानते हे, कथंचित्‌ विज्ञानका हृत्‌ मानते हे, यदि उपादान 
कारण मानते हो, तवतो अयुक्त हे । उपादान वह होता है कि 
जिसके विकारी होनेषे कायं भी विकारी होवे, जेसे श्रत्तिका ओर 
धट । देहके विकार करक संवेदन विकारी नहीं होता है, ओर देह 
विकारके विनाभी भय दयेकादिकों करके संकेदनको विकारी देखते 
ह, इसवास्ते देह संवेदनका उपादानकारण नदीं ॥ 
उक्तच-“अधिक्ृत्यहि यद्टस्तुयःप दाथ विकायंते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तंगोगवयादि वत्‌ १॥ ? 
इस कहने करक जो कहते हँ, कि माता पिताक चेतन्थ पुत्र 
क चेतन्यका उपादानकारण हे, सो भी खंडन होगया । वहां माता 
-पिताके विकारी होने पुत्र विकारी नहीं होता है, ओर जो जितत 
का उपादान ह्येता है, सो अपने का्यसे अभेद होता है, जेसे मदी 
ओर धट । जव माता पिताका चैतन्य पुत्रके चेतन्यके साथ अभेद 
रूप हआ,तब तो पुत्रका चेतस्य सातापिताक चेतन्यसे अभेद होना 
चाहिये ! इस हेतुसे भृतोका धमं वा भुतोंका कायं चेतन्य नहीं हः 
इसवारतेभास्मा सिद्ध हे । विशेष करके इस चार्वाकमतके खंडनका 
विस्तार सस्मति तक, स्याह्वाद्रत्नाकशदि यथोम हे ॥ 
परभ्न-सन्‌ ष्योें भनुष्यकी परस्पर मित्रताका कथन प्राचीन 
शाखोमे किंस प्रकार हे ! 
उन्तर-मनष्य सनष्योके साथ सेन्नी मातर रख, मनुष्यों पर 
उपकार करे, आपदामे सदाय कर, सत्य धमं जानत्ता होवे, तो 


चिकागो प्रश्मीत्तर। ७५. 


उपदेश करे, अपनी उत्तम जातिका अभिमान न करे, खानपानकी 
् (स है 
वष्छटता करे, इत्यादि परस्पर मित्रताकी रीति कथन की है ॥ 
प्ररन-मनप्यका ईश्वरकं साथ वास्तविक क्या संबंध हं ? 
उनत्तर-उपद्ेदय उपदराक संघधहं ! 
परदन-मनुष्यक्तो ईश्वरक वास्ते कचा क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-इदवर भगव॑तका तो किसी वस्तुको भी इच्छा नहीं हं 
परंतु भक्तजन सनुष्योको अपने पाप कमं द्रर्‌ करने वास्तं जीवन 
मोक्ष (तीर्थकर)अवस्थामें जेला इश्वर भगवंतकी देहका आकारथा 
तैसे आंकारवारी मुचिस्थापन करके उस भुत्तिदरारा परमेश्वस्को 
अपनी भावने घत्यश्न करके, तिस मृतिं परमेदवरका आरोप 
५ ५ [कक [93 0 त, 
करके, परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिपे। यद्यपि सृत्तिपाषाणाक्कि 
की हे, मौर मृत्ति कुछ परसेर्वर नर्ह!, परंतु तिक मूर्चिद्रारा परमे- 
भवरका स्मरण होना है, इसवास्ते सत्ति परमेदरवरके स्वरूप स्मरण 
मे कारण है । जैसे इसा आदि सतोमं बाहबल, कुरान, वेदके 
पुस्तक, इत्यादि । सवरं मतोंवारे अपने अपने पुस्तकोंको ईदवरके 
कहे हुये मानते हे । ईसाई खोक बाङ्बरखको हाथ वा मस्तकोपरि के 
अ | १ क 
करकं शपथ करते हं,ओर मसखमान करानकी बहत विनय करते 
हेभवास्तवमें तो यह सवं पस्तक स्याही ओर कागज खूप हे, परत 
इेदवर ज्ञानको सपरणवास्ते अश्नररूप मुत्ति अपने हार्थोसे बन।हं हे, 
ओर तिसकी विनय की जाती है । तिन कागजों उपर अपने हाथ 
से टिखे अक्षरो जेसे इंद्वरके ज्ञानका बोध होता हे'तेसेही मुक्ति 
दवारा जीवनमोक्च स्वरूपवाल इेरषरके स्वहूपका बोध होता हे । 
भद, = मों ९ न ५ = | न ५५ च+ 
जसे विखायतोके नकगे खेटे, बडे, कागजों पर लिखे जाते हे,ओर 
- तिन नकरशदारा विथायिोको शिक्षकजन अंगी रखके कहते 


५ 
(1 
व 


८० चिकागी प्ररनो्तर । 

ह, फि देखो यह रूम है, रूस हे,अमेरिका है, हिडस्थान हे,इत्यादि 
यथपि विद्यार्थी यह्‌ नहीं मानते हेकि जहां हमारे शिक्षकनेअंगली 
गक्ली हे, यही रूम रूसादिहे, कित्‌ तिस नकशे द्वारा उनको 
असली रूम रूसादिकोंका बोध होता है, तैसे हमभी ` म॒र्तिको 
असली परमेरवर नही मानते हेपरंतु तिसमूर्तिह्ारा हमारे सस्यो, 
पदेशाक परमेद्वरके स्वरूपकां बोध होता है, इसवास्ते परमेदवर 
की मृत्तिं अवश्य माननी चाहिये । ओर जो खोक इंश्वरकी मृर्भिको 


नहीं मानते हे, तिनको अपने मनके पृस्तकोका भी विनय ओर 


कापथे करना न चाहिये , क्योकि पस्तकोंका माननाभी मर्तिहीमें 
शामल हे, इसव।स्त पृक्त सृत्ति दारा ईदवरको भव्यक्ष करके, 
हद्वरके गणोका स्मरण करके ओर -अठारह दषणरहित निःकलंक 
इश्वरके स्वररूपका उचार करके, मान, यह मुत्ति नहीं हे, कितु 


, , साक्षात्‌ इदवर (भगवान्‌)ही विराजमान ह । एस इृद्वरको साक्षात्‌ 
- वा परपरा करके अपने सत्यधमका उपदेशक परभमोपकारी जानकर 


विधिपवंक तिसकी पजा करनी चाहिये । तिन पजावोके अनेक 
भेद हे, तिनमेंसे अष्ट प्रकारी पजाका किचित्‌ स्वरूप छिखताहं। 

प्रथम जसे परमेदवरकी भत्तिको स्नान करावे, ओर मनम ` 
एसी भावना भावे, कि ह परमेक्वर ! रिहत ! जस मे इस जसे 
रजादि मेर दर करता हं, भोर शीतखता भ्रगट करता हं, तेसही 
आपकीभक्तिसे मेरे भी सवं कमरूप मेर ठर होवें, ओर कमे दाहकं 
द्र होनेसे शीतल निज स्वरूपप्रगर हाव । १ । चंदन,केशरकर्पर, 
यह्‌ तीनों घस्तके तिन का रेपन करना, ओर भावना एसी करनी 
हे भगवन ! इस विरेपनसे जेते कुवासना नाश्च होती है, एसे ही 


मेरी भी अनादिक्ी बरी वासना तमारी भक्तिसे द्र होवे । 21 उत्तम 


वि्ागो प्रश्नोत । ८९ 
जांतिके स्धीपष्परेक भगवान्‌को चदाने, ओर सनम यह भावना 
करनी, हे रभो ! यह जो पुष्प हे, सो कामदेवक बाण ह्‌, सौ आप 
को अप्॑ण करता हं, जिसे मञ्चे फिर कामदव कभी भी संत्तापन 
कर । ३। अच्छी धप लेके अग्नि ऊपर प्रञ्वारे,ओर भावना एसी 
करे, हे परमेरवर ! जेसे यह धप अग्निमे जरती है, तेसेही आपकी 
भक्तिसे मेर स्व पाप भरम होजवें, ओर जेसे धपकं धृश्रको ऊद 
गति हेःतेसे मेरी भी ऊछधंगति होवे। ४1 गोघ्रतसे दीपक प्रञ्वारकं 
परमेदवरके आगे धर, ओर भावना एसी करे, हे भगवन्‌ ! जेसे 
दीपकसे अंधकार ठर होता हेते आपकी भक्तिसे मरे घरमे केवल. 
ज्ञानरूप दीपक भ्रगट होवे, जिससे अज्ञानांधकार दर होवे ॥ ५॥. 
सुंदर अक्षत छेक पभुके आगे धरेभावना एसी कर, अक्षत पूजाप्े 
म॒श्रे अक्षय सखकी प्राप्ति होवे । ६ । सवं कारका उत्तम पक्वान 
रेक थार भरक प्रभुके आगेधरे,ओर भावना एेस्ीकरे, हभगवन्‌ ) 
मं अनादि कारसे खाना चला आता ह, अव सकं भोजन आपको 
अपण करता ह्‌,जिपसप मञ्च कभी भी भख न खगे । ७। संदर एल 
रके प्रभुके आगे धरे, भावना एसी करे, हेभगवन्‌ ! आपकी भक्ति 
का मुञ्येमुक्ति रूप फल प्राप्त होक! ८ । इति ॥ ` ` 

एसे द्रडय पूजा करके पीछे चेत्यबंदना, अर्थात्‌ भगंवान्‌कं 
गुणानुवाद नमस्कोर रूप स्तुति करे, अपनी शक्ति प्रमाण भगवान्‌ 
के नामकीं महिमा करे, बहावे, तीर्थं याच्ना, रथयात्रादि उस्सव 
करकं भगवान्‌के धमंकी धृद्धि करे, देश देशं तरोमे उपदेश करके 
भगवाम्‌ कं कथन करे धमकी बुद्धि करे, इत्यादि अनेक तरहकी 
भक्ते परमेश्वरकी भक्तजनोंको करनी चाहिये ॥ 

प्र०-मनुष्यमे घमं रूप.गुण वास्तविकं हे, कि नहीं ! 


छ, चिकागो प्रश्नोत्तर 
- उण०~धम रूप गृण-म॒नृष्यसे वास्तविक हे, कयोक धम जो 
होता हे, सो धरमींका स्वरूप ही होता है । जेसे मिसरीकी मिटास 
इस धमे पद्‌ कं कहनेसे ही वास्तविक धमं धर्मोका अिष्वग भाव 
संबध तिद्ध.होता-हे॥ 
प॒*-मन॒ष्यका ओर इद्वरका जो संबंध हे, सो इस इनियमें 
किस प्रकार प्रगट. हये रहा हे, तिस्तका यथार्थ स्वरूप क्वा हे ! 
उ५-कितनेक तो यह मानते है, कि ईदवर `हमाश - पिता है 
इस्‌वास्ते ईैभ्वरके साथ पिता पुजका संबंध सानते हे । :कितनेक 
य॒ह-मानते हे, किं हमारा सरष्टा इंद्र हैःउसीके हाथ. हमारी डोरी. 
है, जो उसकी मरजी हे,सो कराता हे, भनुष्यके क आधीन नही 
है ।.कितनेक मनुष्योका कहना हे, कि इद्वने यह्‌ बाजी रची ह, 
सो इसका तमा देख रहा हे । कोड यह-मानत हि इदवरने 
यह्-जगत रचा हे, ओर व्ही इसका! पान करतां हे । कोह: यह 
मानते हे; कि ईदवर हमारे कर्मके फरुका दाता-हे । जेनियोका 
यृह- मंतव्य॒ हे, कि जगत्‌ अनादि हे, इंदवर भगवान्‌ हमारा सन्‌, 
दर्षी (रहनमा), ओर दग॑ति पातसे रक्षक है, इत्यादि अनेक 
पकारके ख्यार होरहे.हं । . 
प्रग~-घममेका परमपरुषाथ कयां हे, ओर धमका हेत क्या हं? 
-उ०-धमका-परमपुरुषार्थं यह हे, कि. इस जगद्धासी जीवको 
नाना गतिके.-जन्म मरणादि शारीरक ओर ` मानसिक इःखोका 
नाश करके.परमपद सिद्धपदमें अर्थात्‌; इश्वर पदमे घाप्त कराता 
है। धर्म॑के. हेत दज होते हे । मनुष्य जन्म १, आयं देशोखत्ति २ 
उन्तमकर ३, दीर्घाय ९, पंचेदधियपर्णं ५, बद्धिपाटव &नियोग्यता ५ 
दृगरुका समागम ८, -अष्टादश्च-दषण रहित परमेदवरका -कथन 


 भृधक्ोगी प्ररनोततिर प्ल 
क्षिया इभा ध्मौपदशच धवेणकरना रति उपर श्रद्ध करनी ओर 


तिके कथनानुसीर पर्तना ॥ १०॥ न 
„ प्रंऽ-अनेक मतोरवछि उपासक ओर धर्भके कया ¦ तरीके 
रखते है ? 


उ०-जेनियोंकी उपासना तो अष्टप्रंकारीः पज्ञाके. स्वरूपं 
किंचिन्माच्र उपर छि आये हैँ । भोर धमक तरीके दो प्रकार. क 
हं । सहस्यं धमं के, ओर साघु धमं के, तिनमेंसे पथम -शहस्थ धमं 
के तरीके लिखते ह , संदा, निकाल, भगवानूक्रीःपजा करे; स्थर 
जीवोंकी हिसा ने करे, स्थल परषां न बोरे, स्थर चोरी.न करे, पर 
स्त्री गंभन न करे, परियं तृष्णाका परित्राण.करे;देशांतयेमें जाने 
का परिमाण करे, मांस मदिरादि बांस २२ अभक्ष्यः वत्ती अनते 
काथं सक्षणःन करे, पदरह पकोरके घरे बागिज्य.(ल्यापार).न करे, 
चार प्रकारका अनथं दंड न करे, दो घडी तकर अवकाश मिरे शधि 
वस्त्र पंहुस्के सामापिक.करे, ओर, सवं पापो त्याग.-करके.पंचपर 
मेष्टठीक.स्वरूप का स्परण करे, त्रा ज्ञान प्रदे,चोदह नियम .-नित्य 
धारण क्रे । अष्टमी, चतुद, पृणम्रा्ती, ममावास्यादि, तिश्चियों 
मे आहार (१), दरीरकी सोभा (२), स्नीका,संग, (३), व्यापार 
(४) , इन चारों वस्तुओंका त्याग. करक आट प्रहर. परयतं घमं 
ध्यान, सजन; पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका स्मरण इत्यादि .साधुःसखहश्च 
धर्म करणी करेतिलका नाम पोषध चत कहैत हंसो कर । सुधात्र 
करो वानः देवे । दीनः दुःखिर्योको दान रेत्रे, राजनीतिकं -अविरद्ध 
नीति पूकेक व्यापार करे 1 इत्यदि संलेप्रसे रृहस्थ धमक: तसैके 
करने करिये ।.दसरे साघुधमेक तरीके भी संक्षेषसे कथनःकरतेः 
स्रं जीव्रहिसा; सवंष्टषावाद्‌, स््चोर-स्वं मेषुन ओर. सर्वपदि- 


५  ‹ -चिकषनो प्रश्नोत्तर) 


अह इन पां्चोका सवैथात्याग करे । किसी जगह अपना- स्थान 
मानक न रह ।.मधुकरीभिक्षा वेयारीस ४२ दषण रहित होकर 
वे । शत्रु ओर मि, काचन ओर पत्थर, छी ओर तण इन 
सवपर समभाव रक्खे, अर्थात्‌ न किलीपर रागकरे ओर न 
किसी पर डेष करे, बास २२ परिषह, ओर स।खां पकारके उप- 
सग सहन करे, जीवन आश्चा, ओर मरण भयक्च विप्रमक्त होषे । 
पंचेद्रिये दमन करे । कोध, मान, माया, ओर लोभको निवारणकरे 
'अष्टदश्च सहल श्ीखांगको धारणक्रे ।-इत्यादिं साधुधमेके तरीक 
हे ।.अन्यमतवारोंके धम॑के तरीकोमें टोकोने स्वकपोरुकल्पित 
{अनेक पकारे तरीके स्चरीये हेः इसवास्ते सवं धर्मौके तरीके हम 
छिख नही सक्त रे । 
०-धार्मिक जीव,ओर सांसारिक जीवनक नीति पृक्क क्च। 
ष्ण ह ॥। 
` उ०्~णृहस्थ जीवन के नीति प्रवेक यह लक्षण हे । न्यायसे धन 
-उपाजन करे । शिष्टाचारकी प्रशा करे, जिनका कुल, शोर, 
अपने ससान होवे, एसे अन्य गोत्रवारेके साथ विवाह कर । पाप 


से डरत(-रहे । देशाचारका.-' न करे!” ` ` भी अवणवाद्‌ 
न बोरे, ओर राजकतो{ ` `नव न अति 
उयक्त होवे, तथा अनि, . ~ न: पटोसी 
होवे,तिस् धरते र ` ह , 


तिस घरमे न रहे । 

माता पिताकी भक्ति : 

तहां ने रहे । जगतमं ज ॥ 
आमदनी-जनसार करे. ४ 0 


¦ चिकागो प्र्नोक्षर । धश 


आट गणो संयुक्त होवे । सदा ध्ापदेश श्रवण कर 1. अजीणं ` 
होवे, तो जब तक पिच्छा जीणं न होवे, तव तक नवीन भोजन 
न करे । अव्रस्तर पर साम्यतासे भोजन करे। एक दसरेकी हानि 
न होषे, इसतरहसे धरम, अथ, मर काम सेवे । यथावत्‌ अतिपि 
साधु, ओर दीनकी अन्नवस्त्रीदिकसे प्रतिपत्ति कर । अदेश अकालक 
च्यान करे। जो काम करे, सो अपना बावक विचारकेः कर 1 
जो पांच महात्रतोमें स्थित होषे,भर ज्ञान बद्ध होवे, तिनकी पूजा ` 
भक्ति करे । पोषणे योग्यका पोषण करे । दीघं विचारवाला ` होवे । 
विशेषकं जाननेवाखा हव । किसीने उपकार करिया हवःत। तिस 
को सदा अपना उपकारी भाने । रोकोंको वम होवे । रञ्जात्रान्‌ 
होवे.। दयावान्‌ होवे, सोम्यघक्रृति वाखा होवे। परोपकार करे। 
काम, कध, लोभ, मान, मद, हष, इन षट्‌ (६) आंतर वेरीयोके 
स्थाग करनेमें तत्पर रहे । पांच इद्रिथोंक समृहको वश्च .करनवारा 
होवे । इन पेतीस वस्तु ओं करी .संयुक्त हवे, तव संसारी जीवन 
के पुणं नीति पुज्क लक्षण होते हे । ओर धारक जीषनके नीति 
पवक रक्षण गरहस्थी ओर साधु धके प््नमें उपर ङिख आये हे। 

प्र०-मनुष्यके उचपद प्राप्न करनेमें आस्मिक शक्तिक्या हे! 

उ०-उच्चपद दा प्रकारके हैं । एक सांसारिक, ओर इसरा 
पारमाधिक, तिनन्नं संलारिक उचपद्‌ इंड, चवर; वासुदेव, बल 
` देवे, मंडिक राजादि पद प्रपि पूर्त ३५ वस्तु ओंकं करने रूप 
राक्ति हे! ओर परमार्थिकपद्‌ ईभ्वर, तिंसक-प्राप्त करनमे कारण 
जा उपर साधुषमेकं तरीकपें छिख आये हवे शक्तियांही आस्मिक 
शक्तियां हे ॥ 

भ्र०-धर्मनं सदेह रहित क्या बते हैँ ? 


पक ` -चिकनो प्रश्मोच्चर । 


प्रह इन पां्चोका सर्व॑थाश्त्याग करे । किसी जगह अपना- स्थान 
मानक न रहे । मधुकरीभिक्षा वेयाटीस ४२ दषण रहित. होकर 
रवे । दात्रु ओर मित्र, कांचन ओर पत्थर, छरी ओर तरण इन 
सबपर समभाव रक््खे, अर्थात न किसी पर रागकरे ओर न 
किसी पर देष करे, चारं २२ परिषह, ओर सोटां प्रकारके उप- 
सगं सहन करे, जीवन आश्चा, ओर मरण भयक्षे विप्रमक्त होवे । 
पंचेंद्रिये दमन करे। कोध, मान, माया, ओर खोभको निवारणकरे 
अष्टादश सह शीलांगको धारणकररे । इत्यादि साधुधमेक तरीक 
हं । .अन्यमतवाखोंके धमंके तरीकोमें रोकने स्वकपोरुकलिपित 
{अनेक परकारफे तरीके रचरीये हें,इसवास्ते सवं धर्मक तरीकं हम 
छख नहीं सक्तं हें । 

` प्र-पार्भिक जीव,ओर सांसारिक जीवनके नीति प्क क्च। 
क्षण ह ? 

उ ०-गरहस्थ जीवन कं नीति प्रवेक यह रक्षण हे। न्यायसे धन 
उपाजन करे । शिष्टाचारकी प्रशंसा करे, जिनका कुर, ज्ञोर, 
अपने ससान होवे, एसे अन्य गोत्रवारेके साथ विवाह कर । पप 
से डरत। रहे । देशाचारका उद्टंवन न करे । किसीके भी अवर्णवाद 
नं बोरे, ओर राजाके-तो विशेष करके न बोर । जो स्थान अति 
व्यक्त होवे, तथा अति गुप्त होवे, तिमे न रहे । अच्छां पडोसी 
होवे,तिस घरमे रहे । जिस मक्रानको अनेक आने जानके रस्ते होवे 
तिस घरमे न रहे । जो सदाचारी परुष हवे तिनका संग करं । 
माता पिताकी भक्ति पजा करे । जिस जगह रहनेसे उपद्रव हाक, 
तहां न रहे । जगतमे जो कमंनिदनीक दोकेसो न करे,खचं अपनी 
अदनी अनसार करे \. अपने धनके अनुसार वेष रक्खे 1 वद्धिक 


चिक्षागी प्रश्नोक्तर। दश 


आह गणोंसे संयक्त हषे ! सदा धमौपदेङ श्रवण करे । अजीणं 
होवे, तो जब तक पिदा जीण न होवे, त तक नवीन भोजन 
न करे । अग्रसर पर साम्यतासे भोजन करे। एक दसरङी हानि 
न होवे, इसतरहसे धरम, अथ, मओर काम सेवे । यथावत्‌ अतिपि 
साध्‌, ओर दीनकी अन्नवस्त्ौदिकसे प्रतिपत्ति कर । अदेश अकाल 
चयन करे। जो काम करे, सो अपना बाबर विचारके करे 
जो पांच महात्रतोमिं स्थित होवे,भोर ज्ञान बद्ध होवे, तिनकी पूजा ` 
भक्ति करे । पोषणे योग्यका पोषण करे । दीघं वि चारवाखा होवे । 
विशेषकं जाननेवाखा हव । किसीने उपकार करिया हवे,त। तिस 
को सद्‌ा अपना उपकारी माने । खोकोंको वभ होवे । छञ्जात्ान्‌ 
होषे.। दयावान्‌ होवे, सोम्यप्रक्रति वाखा होवे। परोपकार करे। 
काम, क्रोध, छोभ, सान, सद, हषं, इन षट्‌ (६) आतर वेरीयोके 
त्याग करनेमें तपर रहे । पांच इंद्रियोक समृहको वश्च . करनेवाला 
होवे । इन पतीस वस्त॒ ओं करी संयुक्त ह्वे, तव संसारी ` जीवन 
क पृण नीति पक्क लक्षण ह्येते हे! ओर धा्िक जीवनके नीति 
पृवेक टक्षण गरहस्थी ओर साधु धमक पश्नमें उपर छिख आयहे। 
प्र ०-मनुष्यक उचपद्‌ प्राप्न करनेमं आस्मिक जक्तिक््या हं? 
उ०-उच्चपद दो प्रकारके ह। एक सांसारिक, ओर दसय 
पारमार्थिक, तिनन्नं संसारिक उचपद इद, चकवक्ति; वासुदेव, बर 
` देव, मंडिक राजादि पद पापिनि पृक्त ३५ वस्त॒ ओके करने रूप 
शक्ति है! ओर परमार्थिकपद्‌ ईश्वर, तिसक प्राप्त करनमे कारण 
जा उपर साधुधमकं तरीकपे किख आये हैके शक्तियांही आस्मिक 
राक्तियां हे ॥ ० 
भ्रण~-धममें सदेह रहित क्या बरतें १. , ~: 


ट ¦ कान प्रमो । 

 उ०-जीवरदषो, सत्थंवोखना, चोरी तं करनी; चरस्यी शमने न 
करेनाक्षमा करनी, आजव होना; मादर होना .संतोषंघोरणकरमो 
वैरोधकारं करना.हईव्यादि बीतोकं अच्छे-होनमे कोर भी आस्तिक 
मतवा संदेहं नष्टी कर सकता ह ॥ ४ 

श्र०-नानप्रकारके धमं शास्त्रोके अवलोकनंकी कया अति 
आवश्यकता?! , . . ऋ 

उ०-~नानाप्रकारके धमं रास्वोंफ अवलोकनंी, अवविदयंकंता 
इसवास्ते हे, कि प्रक्षपात रहित मध्यस्थ होकर जवं सवं तोके 
दास्तर व्रांचके तत विचार करेगा, तव प्रायः तिस जीवक्षा सत्य 
मागंकी प्राप्ति ह।जावेगी ॥ ' 

पर०-एसे अत्रलोकनके नियम; ओर शरतं केसी हें ? 

, -उण-प्रथम तो जिस शास्त्रका अवलोकन करे, तच . तित्तकं 
कथन करनेबारेमे अटारह दूषण न हों; ओर ति्तके कंथनमे पवा 
पर स्ववचन ठउयाहत न हं बे; तथा तिसका जो कथनं हे, सो प्रस्यक्ष 
भमाणस्.जो जगत्‌ दीखता हे, तिससे विरुद्ध न होवे । तथा कषरुद्ध 
छेदश ड, ओरं तापगद्ध, इन ` तीनों परीश्चाओंक नियमोंसे जसं 
रीद्ध हमा. सुवणं उपादेय हे, तेष ही इन परकाक्त. तीनो परीक्षीओंक 
नियमों से जो शास्त्र शद होवे, तिस शास्वका सवे कथन मानना 
चाहिये । पर्जक्त तीनों परीक्षाओका स्वरूप यह हे । पथम सणंको 
कसौरी ऊषर रगडके देखे, दसरी बार तिसको छदं करक खं 
` प्नौर तीसरीवार तिंसक्रो अग्नि करके ताप द्वे, जब इन तीनां 
 परीक्चायोमें शद्ध होवे, तवं सरणं शद्ध उपादेय होताः एतं ही 
जिस शास्त्रत अनक प्रकारके पापोका निषेध, ओर पपोकः ` चति 
पक्षियों को स्वीकार करनी विधिं होवे; अर्धात्‌ जिन्त चास्प्रभ एक 


ऋिह्ागो प्रश्नोखर । ॐ. 
ही ्रयोजनके वास्ते निषेध, ओर धिधि बहुत -परकारसे -कथनक्री 
होषे, जेस मोक्षे वास्ते पापोंका निषेध होवे, ओर मोक्षके बास्ते. 
ही पापोके प्रतिपक्षियोंके स्वीकारकी बिधि होवें, तिस शास्त्रको 
तीर्थकर भगवान्‌ कष शुद्ध शास्ज्रकहते हं । तिसका उदाहरणः-जिस 
यास्ते ध्यान; अध्ययन, दथा, सत्य, शील, संतोषादि विधियोका 
समह ओर हिसा, असत्य, चोरी, स्वरी, परियह, कोध,मान, माघा, 
लोभ इत्यादिका निषेध, यह दोनों ही. कथन मुक्ति वासते होवे, सो 
दास्त्र कषराद्ध हनः .हे। ओर जो शास्र अर्थं, -कास्न विमिभित, 
हवे, ओर कथा कहानीयों करके भरा हआ होवे, ओर मोक्षाथे 
गोण रूप होवे, सो शास्त्र कष्शद्ध नही होता हे 1 जिस शास्ते 
बिधियो्गी ओर निषधोकी योगक्षेम करनेवारी किय सवत्र कथन 
हवे, सो श॑स्त छेदशदिवाखा होता हे। मनि (साध) मलोत्तर्ग- 
आद्िकी क्रिया भरी समित ओर गुप्त सहित करं तो बडे भारी घमं 
कृत्य कम्मे तो समित.गुप्त -सहित करना तिसक तो क्या ही 

हना; हे ? इस्यादि । ओर जिस शास्त्रे उत्सगं तो अन्य. अर्थक. 
वास्त, ओर-अपवाद्‌ अन्य अर्थके वस्ते होवे; जेस वेदम कहा हे. 


:. : ¶न डिस्यात्‌ सवेभ्‌तानि?? 
यहं कथन मोक्षा हे, ओर । 


प्रवेतवायन्यामजमालमेतमतिक्षम इत्यादि? 


यह श्रुति हिसाको कथन करती हे.सो धंनकी ध्राप्तिकि वस्ते 
है । एसा जो इएस्च होवे सो ङेदगद्धिबाखा नी । जिस शास्त्रे 
सव नयोक मतसे वस्त॒ स्वरूप कथनरूप अग्निकरके .सिथ्या रूप 
स्रामता न रहे, सो सान्न तापर शुष्धिवाखाहे 1 ओर्‌ जिस सामे 


ट्ट चिकागो प्रेर्भीसर। 

एक नयक मतम एकां ही वस्तु स्वरूप कथन किया होवे,-सो 
याल तापराद्धिमत नही है । यह प्ञाक्त नियम यद्ध शास्नरकी 
परीक्नामें हं.ओर रारत यह हे, जित ल्ञास्यका कथन करनेवाला 

निरहष.मोर सवज्ञ होके,सो शास्त्र यथाथ होताहे॥ 
प्र०-एसे.अवरोकनका इविहात्त ओर उसकी वत्त॑मान दश्चा 
क्यार 
` उण०~श्रीअरिष्ठने मभिभगवान्‌ऊे सिष्य थावच्चापत्रमनिके पास 
उयासजीके पत्र शुक नामा परिनाजकने निणंय करके सत्यधम 
स्वीकार किया.यह कथन ज्ञातासत्रमें हे। निर वटिकासत्रमे सोमर 
ब्राह्मण चतददा बिावान्‌ तित्तन निणेय करके शहस्थधमं स्वीकार 
किया । भगवतीसत्रनें चतुदश वियावान्‌ सोनङनामा ब्राह्मणने 
तत्का निणय करक जेनधमं स्वीकार किया, दश्चवेकालिक सत्र 
कत्ता राय्यंभव भटहने मीमांसकमत छोडके प्रभवास्वामीके पास 
दीक्षा ली। तथा इद्रभति १, अग्निभ॒ति २, वाय॒भुति ३, यक्त 
स्वामी ९, सधम ५, मंडितपत्र ६, मोयपुत्र ७, अकपित <, अचर 
भ्राता ९, मेतायं १०, प्रभास-११, यह एकादश्चही बह्यण चतुदश 
` विथावान ४४०० छारा सहितं  तसरनिणंय करके श्रीमन्महावीर 
स्वामी चोवीस्में तीर्थकरके पास दीक्षा केके शिष्य बने । इत्यादि 

इतिहास हे ॥ । 
प॑०-हारमें मंन॒ष्य जाति उपर नष्ट हुए २ धम क्चो-असर 
रख गये हे ॥ 

उन्~प्रथम तो जेन, वेद अर्थात्‌ मीमांसक, नेयायक, साख्य 
 पातंजखः; बौद्ध यही धर्म हिंडस्थानमें पराचीन गिने.जाते हैँ । अव 
के माने हिदस्थान में एक बद्धक विना ओषध वियमान ह, तिस 


. चिकागो प्रश्नो ततर । ८९ 


म भी एक जेनके विना ओर मत प्रायः शरततुस्यहोरह हँ । अन्य 
देशो जहां जहां से क्म॑कांडी मीमांसकोका धस्त नष्ट होगया है 
उस का अप्र जीवोंको मारके कर्बानीयां करनीयां, ओर अनेक 
प्रकार के चेलादि जीबोंको सारके तिसके चम॑, मांस, रुधिर का 
होम परमेश्वको घसन्न करने बास्ते करना । जेसे तोरेत, ओर 
करानादि पस्तकोमं कथन हे । तथा जंसे इरयिर पुस्तकक युद्ध 
व्णनमें हेकटर प्रमुख अनेक योद्धाओंने अनेक तरहक जानवरों 
का अनेक तरहक देवतायोंको. बङीदान दिया था । इत्यादि सवे 
असर प्रायः मीमांसक मतक्रे नष्ट होनेका मालूम होता है। सुष्मी 
मारफत वार सुसलमानोमें जो मत चरता हे, सो बेदांतमतक 
नष्ट होनेका असर रहा माम होता हे । दिरस्तानमें ज ब्राह्म- 
णादि जातियें हिंसकयज्ञ छोडकर मांस मदिरादि पपोंसे बची 
रहती हसो जेन ओर बोद्ध धमकी प्रचलताके नष्ट होनेका सवं 
असर रहा मादुम होता दै । तथा अन्य देशम जो कुछ रहमादि 
अच्छी २ रीतियें रह गह है, वह भी पूर्वोक्त जेन ओर बोद्ध मत 
की प्रबरताके नष्ट होनेका असर मालृम होता हे ॥ | 
प्रभ्न-सारं जहानके इंदवरको हरेक धमस सनुष्य।न्नतिसें 

किंस दरजे बताया हे ? (ईदवर न्याथी हे, हरेकमतवारे मानते 
है, कि इद्वर सवं संसारका स्वामी हे, फिर भिन्न २ प्रजानि 
भिन्न २ दशमे जो मनुष्य जातिकी न्यनाधिक उन्नति हे, वह 
किंस तरहसे ईरवरकी न्याय ज्ीरतासे विराध नहीं रखती है, 

इसमं उनका ““इश्वरका” भिन्न मतोमे क्या वणेन ह ?) 

॥ि उष्तर-स्वमतोमें जो ईश्वरको न्यायी माना है,सोतो सत्य 
दे, क्योकि इश्वर भगवानुमे न्यायशीङता गुण स्वभाविक्‌ "~, 
रै १ 


वि 


<° 'चिकोौगीप्रश्नोत्तर। 


परं जो छोकोने यह समञ्च रखा हे, कि हाकिमोकी तरह ईश्वर 
सवं जीवोंका न्याय कत्ता हे, यह मानना जेनमतके रणस्थो सै 
ओर भरमाण य॒क्तिसे विरुद्ध है, भयोंकि जेसे एक बाणिवे के 
पास एक सहस्र सोने मोहरे है, उनके होनेसे वह बणिग्‌ बडा 
भारी सुखी हो रहा है, तव एक चोर ने उस की सर्वं सोहर 
उखा रीं, जब चणगिया कोरर करने र्गा, तव॒ उस चोरनें 
उस बणियेक शरीरम तखवारका घाव किया, तव चणिया चप्प 
हार्य, ओर चोर धन लेकर चखा गया.ओर अपने मनसे परमा 
नंद सुख मानने खगा अव हम विचार करते हैःकि बणियको जो 
एक सहख मोहरे भिरी थी, उनसे उसने परम सुखमाना, यह 
तो उस बणियेने जो सुञ्त किया था,उसका फल इईभ्वरन्यायी 
की तफसं उत्को भिरा, ओर चोर जो सोहर उठा ठे गया, ओर 
उस बाणियं को बरछी तख्वारसे घायर किया सो उस बाणियं 
ने जो पाप किया था,उसका दुःख सूप फल उसके करे कमानु 
सार ईश्वर स्याय कर्तान दिया परंतु इश्वरने जो एरु दिया, सो 
निमित्त दारा दिया ? वा निर्मिभित्त दिया }. निर्निमित्त फर तो 
किसीको हो ही नदीं सक्ता है, क्योकि उस बणियेके दुःखफख 
में चोर, नरछी, तलवारादि निमित्त हं । अब हम यह पृतं ह 
कि इन निभिन्तोका प्रेरक यदि दंरषर मानीयेःतव तो चोरी आदिं 
पापोकाकरानेवाङाभी ईप्वरही सिद्ध होगा । यदि इश्वर निमित्त 
को नहीं प्ररता दहे, तो इद्र न्यप्यी ओर अच्छ बुरे ष्टखका दाता 
बद्योकर सिद्ध दगा ? यदि मनृष्योंको विनाही पुण्य पापक कर 
अच्छे बरे अर्थात कितनेक मनुष्योको राञ्यकुखमं उस्पन्न करना 


स्वं जीद्मी निरम्य, पदवर्थता, परमस्तौख्य, मनं ईच्छित भोग्य 


चिकागप्रश्नोक्षर । <१ 


विखासता, इत्यादि । ओर कितनेक जीव गभ॑सेदी दुःखी, जन्म 
- से ठेकर जीवन पयन्त इख, शारीरक ओर मानसिक पीडा, 
भृखमरा, सहारोग पीडित होकर समाप्ति करते है यह सर्व 
एवोक्त काम ईश्वर करता हे, तो उस ह्वरो कोन वुद्धिमान्‌ 
न्यायी, दयालु, पक्षपात रहित, संसहष्टि मान सक्ता है ? यदि 
जीवक करे पुण्य पापानुसार इश्वर सुख दुःखदेता हे, तव तो 
यह संसार अनादि सिद्ध होगा.ओर इश्वर चोरी,यारी, असत्य 
भाषणादि कलंक लगाने पडंग,मर ईश्वर अन्यायी.सिद्-होगा 
पदन-जगत्‌ रचनेका प्रश्न आरको इेदवरसंदी पना चाहिये 
क़ि जगत किस तरह किंस वस्ते स्वा. ओर सखी इम्खी किस्त 
वाहते रचेहें ? 
 उत्तर-जब ईद्वर भगवान्‌ हमसे कहेगाःकि यह जगत्‌ मेने 
रचा हे, ओर पिनाही पण्य पांपके मेने जीवोंको सुखी उखो रचा 
हे, तव हम इदवर भगवान्‌से अपना प्न करेगे परतु इद्वर तो 
हमक पुरवक्त बतं नदीं कहता हे, आपी पूर्वोक्त बाते कहतं हः 
इसचिये आपसे ही पृक्त भदन पृछा जाता हे । इसवास्ते सिध 
हुआ फि ईर जगता स्थाय करनेवाला नहीं हमर न इेदवर 
मनुष्योको उच्च, नीच, धनाढच, निधन, सुली, दुःखी,राजा,रंक 
ज्ञानी, अज्ञानी, सुरूप, कुरूपादि करता हे । जेसे कोड पुरुष रस्ते 
चखा जाता ह उक्तके सिर पर किक्ती मकानसे ईट, वा पत्थर, 
वा काष्टादिगिरपडा,जितके उसका तिर एटगया, ओर महादुःख 
उन्न हुआ 1 अ हे मिच ! विचार कर देखो, कि वह मकान 
इैदवरने नहीं चिना है, किंतु कारिगरोने चिना है । ओर वह ईट 
पत्थर काष्टादि भी इश्वरने नदीं रखे ह ओर जो इट पत्थर 


९२ (बिकागोप्रंशनोत्तरः । 
काष्टादि उसके सिर पर पडा, ओर सिर एटटा,सो ईर्वरने फैकके 
नहीं फोडा हे, कषित उस ईट.पस्थरादिके श्लेष वंधन काटसे जीर्ण 
होगये, उससे वा किसी मनुष्य, वा जानवर, वा पवनकी प्रेरणा 
से ईंटादि उसकं सिरमें रगनेसे दुःख हुञा है, परन्तु इंखर की ` 
प्ररण।से नदीं हुआ हे । इसलिये इसजगत्‌की विचित्र सुख दुःख 
उंच नीचोदि रचना ईदवरने नहीं स्वी है, किंतु प्रवाहसे. कार, 
स्वभाव, नियति, कमं, पुरुषार्थं जड पदार्थं की परस्पर प्रेरणादि , 
निमित्तोसे यह.जगत्‌ विचित्र प्रकारका उच्पन्न होता है, ओर 
विनाश्च होता हे । अनादि अनंत काङ तक इसी तरह चला 
जावेगा । ओर मोक्ष पद भी अनादि अनंतहै, उसमें मी जीव 
करतौका नादया करके मिरूते जाते हे । ओर जगद्मसी जीव जैसे २ 
गुभादभ कर्मं करते हे, उनके अनुसार ही मनुष्यादि जन्मों मे 
अपने २ निमित्त द्वारा सुख, दुःख, उंच, नीचादि नाना पकारकी 
अवस्था भोग रहे हे, ओर जो जो जगद्वासी जीव पुण्य पाप कर 
रहे है, ओर जिस २ निभित्त द्वारा जेसे २ भोग.रहे हैँ ओर भागगे 
वह स्वं अवस्था अरिहंत सिद्ध परमेश्वर अपने ज्ञानसे जानते हे । 
जेसे वह ज्ञानसे जिस कमंका जिसनिमित्तसे एक भोगन। जानते 
है, सो तैसेदी भोगनेमें आता हे, कदापि अन्यथा नहीं होता हे। 
इसके सिवाय अन्थमतोवारे जो २ कपना करते हे, सो यथार्थ 
नदीं हे, किंतु ईशवरको कलंकित करते हे ॥ 

पदन-सवं धमाम न्य॒नता क्या हं? 

उत्तर-अपनेअपने माने धर्मम प्रायः किसीने भी न्युनता नहीं 
वतखानी हे, सरे मतोमें तो नकस्च बतरखनेको.व्यार ही वेट हं । 
जनधर्ममें तो नकस किंचिन्मात्रभी नहीं हे, परत श्चारारिक ओर 


स्ह ररन-र्‌: श्‌ 
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प्रन-सनष्य जातिके लिये याहुदी, इसाई, ओर येष धसीने 

क्या {सियार ? 

उत्तर-मनष्य जाति के लिये एक जेनघसेके दिना शेष षसौ ते 
एकाश्री सधारा, अर्थात्‌ अपने अपने धसं पस्तरों के उपरेश से 
मनष्यको इरवर भक्ति, दथा, दान. सत्य. शीर, संतोष, प्सा 
आजव, मादव विनय, परोपकार. कतकज्ञतो आदि जो अच्छे चौर 
चन प्रवर्तये है, सो तो सनष्य जातिको इसरोक सें भरर, 
ओर परछोकमे स्वर्ग राज्यादि प्राप्तिरूप होनेसे सत्‌ धसंके निकट 
करण रूप उपकार क्षिया हे; ओर जो उन्होने सनष्यं जातिको 
परमेश्वर, गरू ओर घर्मका सत्य स्वरूप नहीं बतलाया, कित 
वपयय बोध कराया हसो जडा भारी सनष्य जातिको नकसान 
करिया ह ओर जेनधमंने मनष्य जातिके वास्ते एकांते हित भोर 
सस्य मोक्ष मागं ही बतलाया हे, परं तिपयंय नहीं घतराया रे, 
इसलिये एकांतं उपकार ही किया हे, परंतु नुकसान नीं ॥ 

परश्न-परचात्ताप करनेके मेन्रकी आवद्यकता की ^ 
सोकोको किंस तरसे ह ? 


९४ चिकागो प्रश्नोत्तर। 


उत्तर-प्रथम तो पद्चात्ताप करनेसे जो अजानपणे गनाह 
किया होवे, स) दुर होत। है, परं सर्वं गनाह्‌ नहीं । हां कितनेक 
गुनाह पश्चात्ताप करनेसे दीरे तो होजाते हे । ओर पर्चात्तापभी 
वही ठीक है,जो पश्व्वात्ताप करके फिर वही गनाह-न करे । जर 
पर््चात्तापक संत्रकी प्रतीति होनमें यह कारणदहे, किंजो मन्य 
गनाहके फरसे इरता ह शद अंतःकरणसे पर्चात्ताप करता 
हे, तव उसका अंतःकरण बहुत सदु होत। है, ओर उस शुभ ओर 
कोमऊ अंतःकरणकी प्रवर्ति ही पापोंके नादश्च करनेवाली है । ओर 
इस पश््वात्ताप करनेका मंत्र अखारह दषण रहित, सर्गज्ञ, परमे 
दवरने बतलाया ह । ओर परमेश्वर ञ्च ट कदापि नहीं कहत हेइस 
खिये पर्वोक्तं सवज्ञ परमेश्वरकं समयमे गोतमादि -स॒नियोने जो 
पदचात्ताप करनेकमंच्रका स्वरूप अपने ज्ञानसे निश्चित सत्य करक 
माना, उन्होके उपदशसे खेकों को निदचय हुआं, कि यह पवो 
मंत्र सद्य हे । अर्थात्‌ उनक वचनसे ही खोकोंको प्रतीति हुड, यह 
सिद्धांत है 

पश्न-घमं संबधी आरामके दिनकी आवर्यक्ता ॥ 

उत्तर-धर्म करनेमें सदा पवर्तसान होना चाहिये । हा, ' जिस 
को धर्म करनेन अवकाश न मिता हय तो वह पुरुष एेसा निदचय 
करे, फ अमुक अमुक दिनम भें अवद्य घम करूगा । पस पुरूष 
को तो दिनोंका निश्ववयःकरना ठीक हे, परंतु जो स्वतत्रहेः उस 
कोतो निरंतर ही धर्मं करना चाहिये । ओर पापक वजनं वास्त 
कोई दिन अवश्य नियत करना चाहिये। ओर एदमश्षरत खेखन 
रमण करने वास्ते कोहं दिन भी नियत नहीं है. 

प्रदन-हरेक धर्मवाऊे किसको अवतार मानते हं ? 


, 


चिकामीपरश्नोत्तर । ९ 


उत्तर-एकः जेनधमंकं सिवाय प्रायः चहुत घ्मावालोंकाख्याख 
हे, कि विमुक्त रूप होकर ओर शरीर रहित होकर पिरभी परमे 
रवर जगत्‌ में अवतार के सक्ता हे । अवतार ठेनेका कारण यहं 
मानते है, कि जब धर्म॑की स्युनता होती हैःसाधु अच्छे रोक दःखी 
होते हेःतव उनकी स्थनतको पर्णं ओर उपकार करनेवास्ते भरजः 
दुष्ट राक्षस, धमके विरोधी हे तिनका नाश्चकर्ने वास्ते परमेदवर 
युम्‌ यगसं अवतार छता हे यह्‌ कथन गीता मं ह्‌ ॥ 

बौद्धमतका यह सिद्धांत हेःकि हमारे धं तीर्थका करनेवाखा 
भगवान्‌ परमपद मोक्ष को पाप्त होकर जव अपने चाये धमं 
बार खोकों को पीडित देखता है, तब उनकी पीडा द्र करने 
वास्त फिर अवतार ठेताहे॥ 

ईसाई मतवारे यह्‌ मानते ष, फि आदस की पापी संतानके 
उद्धार बास्ते परमद्वरने मरियम माता कमारीकी कखसे जन्म 

दामसीहका सूप धारण किया ॥ 

जनीयांका यह ख्यारू है, कि मुक्ति हुआ पीर फिर संसारम 
कदापि शरीर धारी नहीं ह्येता हे। क्योकि शरीर धारनेका हेतु 
रुभागुम कम हे.ओर जब भक्ति हीती हेतव सवं कर्मौका अभाव 
होता है, इसवास्ते जेनमतवाठे मुक्ति दोनेके -पीरे फिर जगते 
अवतार धारण करना नहीं मानते है । ओर जि तरह जेनमतवार 
आरेहतका हाना मानते हं, सो प्रवं छख आये हें ॥ 

वद्‌, स्प्रति, प्राणवारे तो ब्रह्मा, विष्ण, महादेवकों इरवरकं 
अवतार मानते हे । कितनेक मच्छ, सकर, कच्छ, नरसिह्यदि 
चोवोस अवतार ईइवरके मानते हे । ओर कितनेक पतंजक, गंकर 
स्वासौ, रामानुज आदि को भी इैदवरावतार मानते हैँ । जिल २ 


९६ विकागोप्रभनोत्तर । 
कार में जो २ पुरुष कुछ प्र्यातिषाला होता हे, उसको ही उस 
के भक्त अपने २ रचे पुस्तके हश्वरावतार छिख देते हे ॥ 

४ हिदुस्थानमे तो थोडे २ का पीछे इदवरको अवतार लेके 
अनेक तरहक परस्पर विरुद्ध पंथ चछाने पडते हे । मे नहीं जानता 
कि हिंदस्थानियोंपरि परमेश्वर की एसी क्या दयालृता हे ? जिस 
से जरूदी जखदी ही अवतार खता हे । परंतु मुक्त होने पर इ्वर 
जगतुमें अवतार खता हे, यह कथन प्रमाण युक्तिसे विरुद्ध रै, 
क्योंकि सवं मतोवारे इश्वरको सवं शक्तिमान्‌ मानते हे । जव 
इर्वरको सवं शक्तिमान्‌ माना, तव ईदवर देह धारे भिना ही जो 
चाहेःसो क्यों नहीं कर सक्ता हेयदि बिनाही देहधारेकस्सक्ता है ` 
तो फिर हश्वरको माताक ग्भ॑में उत्पन्न होनेकी क्या आवश्यक्ता 
थी ? ओर जिसकामफे सधारनेवास्ते अवतार खेना था उस काम 
का प्रथमसे ही इतजाम अच्छाकरना थाजिप्से काम न बिगडता 
ओर न अवतार खना पडता ॥ 

तथा इंदवरको वंहुतमतोंबार सवं व्यापक मानते हैः परं जो | 

सर्वं ग्यापक होता हे, सो अक्रिय अर्थात्‌ कुमी हिकने चलनेको 
क्रिया नहीं कर सक्ता हे । आकाशवत्‌ । यदि इरवर सवं व्यापकः 
ओर स्वं शक्तिमान्‌, दयार, सवं जी्वोका हितचित्क, ओर 
राद्ध धर्मोपदेशक हेः तो जिस जिस जगह धम संबंधी समाजो क 
क्मगडे पडते हे, जितम मनुष्योके परस्पर सांसारिक, ओर धामिक 
वैर विगेध खड होते है, जिससे खाखौ आदमी कतर हौजाते हः 
अर अनेक परकारकी हानीर्था, रंज, दःख खड होते हेवहां समाज 
में ही दयालु, सर्वं उ्यापक, सर्व शक्तिमान्‌ ईरवर, श्षटपट क्या 
नदीं कं्टदेता है? फि यह सस्य हेभोर यह सूठहे । इसको छोड्दो 


चिकागीप्रश्नोत्तर। । ९5 
ओर इसको स्वीकार करसे । यह सेरा कथन किया हुमा सत्यमागं 
हैः ओर यह नहीं । कयो क्रि जन इैरदर प्रजाके अनेक दुःखोके दर 
करने वासते सादा गर्भ रह कर जन्य छेको अनेक: शुभौ के 
संकर्टोसे भग दौडसे वचष्ठर परोपकार करता है, तो पाक्त सवं 
कास विना तशृछीफक्ते ्टपट क्यो नहीं कर सक्ता ? ओर 
यदि कष्टोगे, ह्वर परवोक्त रोतिसे नहीं कर सक्ता हैः तो शिर 
सवं शक्तिमान्‌ कयोकर दिद दोसक्छा हं !? 

तथा एक देशम अवतार रखना,अन्य दृशं न्हीहसका कार्ण. 
काहे १ कयो व्रह्मा, विष्णु, महादेवादिकोँने से दिदुस्थानसन घी 
अवतार लिया, अन्य केलों नही । इेसामसीष्टने भी परिविप देह 
म टौ अवतार लिया, अन्य दोसं सद्द । ओर तहुन्मद साहिव 
को भी खुदाने अरवरें ही मे जा,अन्य देशसं नदीं । क्या परमेदवर 
खा पो रछा ब्रह्मा, विष्णु,महादेव,दंसामसीह+स्स्पद. साहिव 
आदि रचके वा उन श्ना अवतार कके सर्वं दक्षो अस्तभ्य ओर 
जंगी खों तक उपक देकर उनकी मुक्ति नरी कर सक्ताहे ? 

पररन-तुम्हारे जेनमतके चोवीक्त वीर्थकरभी तो आर्यावत्तं देदामेही 

उप्पन्न हुये हःते च्या उनमें यह पूर्वो दूषण नष्ट सिद्धशेत्! 

उत्तर-हं भरियवर ! यह दषण तों तीर्थकरों तध सिद्ध होवं, 
जव बह अपनी स्वच्छा शक्तिसे तीधक्षर पदशो प्राप्त ह्योदं। पेता 
सो जेन सिद्ातोमें माना हीःनहीं है, तो फिर ` यह पूर्वोक्त द्षण 
कर्योकर रुग सक्ते है ? ` - 

प्ररन-जेनमतसं तीर्थकर होनें श्चा निमित्त माना हे ? 

उत्तर-जिस जीवने अत्यंत णभ कमं किया षे, सो उत्त. जभ 
कमके वश होकर जन्भ केता हे, कित स्वतंच नीं ॥ 


€^ चिकानोप्रश्नोक्षर। 


परदन-जघ तीर्थकर भी कर्माधीन है तो फिरवे सिवाय कसं 
फे कुछ भी नहीं कर सक्ते है, तो उनको परमेदवर श्यो 
मानना.चाहिये ॥ 

उत्तर-जसे अष्टादश दृषण रहित, अनंत ज्ञानादि गणोंकी 
सषहजानव स्वहूप'ऋद्धि क इश्वर अरिहंत हए हे, एेसा जगतका 
माना कोड भी इश्वर नदीं हुमा है, इसत्रास्ते अरिहंतही परमेरवर 
ह; अन्य नदीं, क्योकि लोकोंने तो राजाओंकी तरह सर्वं जगतका 
जो स्वामी हे, उसको ईश्वर माना है, परंतु उन के कथनसेही 
अटारह दृषण रहित किक्षीका भी माना परमेश्वर सिद्ध नहींहोता 
ह; किंतु उनके शस्त्रानुसार पक्षपाती, निदयी, अज्ञानी, कामी, 
अहंकारी, कोधी, अन्यायी, दुराचारी, असमर्थी, असवं शक्तिमान 
सिद्ध होता हे ॥ 

प्रश्न-हम केसे साने, कि अरिहंत परमेरवरमं अटारह दृषण 
नहीं थे, ओर अन्योने जो ई॑श्वरके अवतार माने हे उनमें पक्त 
दषणयथं † 

उत्तर-हं पियवर ! पक्षपात छडके अरिहंतारि मनि.हपए सवं 
सवतारोकी सर्वं जिदगीके कर्म, जो जो उन्होने क्षिय हेँउनको 
पढ, ओर उनकी मत्तियं देखो, किं उनका आचार विचार ओर 
आकार केसा था; इससे तुमको आपही मालूम हो जाकेगा, किं 
दष्णोवाला कौन था, ओर दषणों रहिव कोन था ॥ 

परश्न-जनीरयोने अपने तीर्थकरोंकी बाबत अच्छीर वाति 
ली हे, ओर उनकी मर्ियं भी शांत, दांत, निविंकारी, स्तरीसंग 


रहित, निस्प्ह शूप वारी बनाली ह ॥ 
ड०्-आपकी यह कल्पनां मिथ्या हे, क्वोकि आपकर भथकारो 


चिकामोप्रमोच्चर। ९६. 


को किसीने रोका था ? फि त॒म अपने अवता्योक अच्छ २ गुण 
न छिखो, ओर उन की बराहयां लिखो, कि अमुक अवतारने 
पप्रीसे भोग किया, अमुक अवतारने परस्त्री गमन करी, अमुक 
अवतार असक की्मांगकोभगा के ठे गया, असुक्‌ अवतार 
अपनी स्त्री के वियोगसे बनें रोता फिरा, अमुक अवतार किसी 
क्षिक आगे नंगा होकर नाचा छषिने शाप दथा तव उसक 
छिगके ट॒कडे २ होगये, तथा असक अवतारने युद्ध कराया आप 
भी करा, अमुक अवतारने अठ बङ्वाया, अमुक 'अवतार चरता 
हआ थक गया, अम्‌क अवतार गखरक फल खाने गया उसमें 
जाके देखा तो फर नहीं है तव उसको शाप दिया किं तु सुक 
जा बो सुक गया, अमुक अवतारने मरे को जिंदा किया अपनी 
मोत आं तच गृङी चदके मरना पडा, चाहते, कि न मरे, परं 
कछ नही चछा, जव सरयु आदह, तव ही मर गये, अवतक जीते 
न रहे, तथा परमेश्वरने अमुक जातिके मनुष्यों को रचा, जव ` 
उन्होने परमेद्वर का कहना न माना, तव परमेश्वरने पश्ववात्ताप 
क्षिया, ओर परमेश्वरने कोध करके अमुक २ नगरका नाञ्च किया, 
अमुकको शाप दिया इत्यादि अनेक तरहका कथन भरन्थकारोने 
उनकी बाबत छिखांरहे॥ 

यदि पुत्रीक्त रक्षण उनम न हाते, तो थन्थकार अपने अवतायें 
क्‌ सघधम्न इश्वरकं अयोग्य एसी बातें न टछिखत्ते । क्या यथकार 
उनक शत्रु थं ? जिससे उनकी बाबत अयोग्य बातें लिख गये 
यदिजट दही किख गये हे, ता उनके सवं घंथ प्रतीति योग्य नदीं 
ह । इतणिय सिद होता हे, कि खोकोंन जो अवतार माने है 
वास्तवमे वेसे ही चाङचलनवाङ थे जेसे पंथका्येने ^ ` 


न 


१०० चिकागोप्रश्नोत्तर 
यदाह भतहरि--चंभु स्वयंभु हरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियंत सततं ग्ृहकमंदासाः। 
वाचा समोचर चरित्र विचित्रताय । 
तस्मे नसो भगवते कुसुलायु धाय ॥ 
इप्यादि ॥ इसवास्ते चोदीशतीर्थकसेका जैसा जीवनचस्त्रिधा 
वेला टी उस सभयके थंथकायेने छिलला हे! इसवास्ते जीवन चरित 
ओर सृ्तिक़ देलनेसे ्षदोष, निर्दषपणा अवतारो यथार्थं सिद्ध 
होजाता ह, 
प्रश्न-अवतायो की तवारीख, ओर गुणानुवाद क्या हें १ 
` उ०-जेनके चोप्रीस तीर्थकरों की इतिहास रूप तकासैखदेखनी 
होवे, तो भ्रीहेमवसृरि विरचित त्रिषष्टिकलाका पुरुषचरितसें 
देख छेनी । ओर चरम तीर्थकर श्रीमहाकीरस्वामीकी तवारीख 
संक्षेप मात्र नीचे रिख देते ह ॥ 
विवह दशमे ्षत्रियदंडयाका काह्यप गोन्नीय ओर सु यदीय 
अर्थात्‌ ज्ञातवंदीय सिद्धाथं नाभा राज था,उल्लको तिका नासा 
राणी की कूखसे विक्रम संवत्‌ से. ५९२ वर्षं पिर चेत्र शुदि. १३ 
मेगरुषारकी रात्रिम उत्तराफास्गृनी नक्षत्रके प्रथम पादम जन्म 
हुआ । जन्सका नाम मातापिता वदमान रखा । जव योवनवंत 
हुण, तव॒ मातापिताने सिद्धाय राजाके सामंत समश्वीरको पुत्री 
यश्षोधाके साथ विवाह कराया । २८ वर्षी उमर दुह, तब साता 
पिता परलोक मये 1 पीके दो वष॑वडे भाक कहनेसे घरमे रहती 
व्ष॑की अवस्था तक्र महावीरस्वाली घरमे रहेःमौर एक पुत्री भिय 
दर्॑ना उस्पन्न हुई । पीछे बडे भं नंढीवद्न राजाकी आक्ञा्क 
स्वयगरवही दीक्षा खी । एक वषं तक एक देवदुप्यदस्त्र रखा 


चिकागोप्रभनीत्तर । १०१ 


ओर पीछे जिदभी पयतही स्त्र रहित रहे । दीक्षा छने पीछे 
अनेक उपलं परिदह्‌ इनक हुए, ` तमी किंचिन्ाश्र अपनी 
सत्यप्रतिक्ञासे चलायसान नही हुए, तव देवर्तोने श्रीश्चसण भम 
वेद स्तीर नास रका,जवसे दीक्षा खी ददे सवं जीद्हिसा ९, 
अस्तस भाषण २, चोरी ३, मैथुन ९, परिथरह्‌ ५, हत्यादि सवं पाप 
दरने, फरामे, ओर अनुभ्रति देनेक्ा स्याम किया । तीन ज्ञान तो 
उनको गभंसे ही थे! दीक्षा रेत चौथा सन'पर्यायज्ञान उस्पन्य 
आ । श्रीमहवीरस्वष्मीने साट बारहवषेतक सषा उथतप किया, 
भर इनको सादे वारहवर्षशचे जो जो उष्सगे हए,मौर जिस्तर भास 
नगरादिमं हुए, ओर हन्ने किंस तरह सास्य सन्नाधिसे सहन 
क्षये, सो सर्वं अधिकार आवरयकसुत्र, कर्वसूच्रडृत्ति आदि भरथो 
मे हे ! जघ साहे वारह वषकी तपस्या,अौर श्रुभध्यानादिके निमित्त 
से चार घाति कशं सर्वधा नष्ट ए, तव वैशाख शुदि १० दक्षमी 
के दिन पिछले परमं जृभिक्ता गासक्ती छजुवालुका नदी के कंठे 
पर इनको केवखन्ञान उखस्न हुआ । कहांसे चलकर मध्यपापा 
नगरीसं आये, वहं ग्यारह ११ मुख्य इद्रभूति गौतम प्रसुखभ्वतु- 
दशबिधापटित ब्राह्मण थे, उनके सनक संशयं वेद ॒श्युतिर्योके 
ओर युद्षिकं अनुसार ब्र करकेगदमादि ११ सुर्य भौर ४४०० 
विधार्थीयीको वीक्षा दी,उनमें गोतघादि११ को गणधर पद दिया । 
इन्होंने भगवंतके दिये उषदेशको आचारांगादि मन्थो रचा ओर 
चपाके राजा दधिवाहनकी पुत्री कुमारिका च॑दनाने श्रीमहावीरके 
पास दीक्षा री उसकी छन्ती हजार शिष्यनीयां हहं ॥ 

केवलक्ञान उत्पन्न होनेके पीछे भ्रीमहावीरस्दामी पूर्वादि वशो 


0 


विचर, मह्ावीरजीके जीते हुए १४००० से अधिक्‌ गिनतीमें 
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साधु नहीं हुए, ओर ३६००० से अधिक साधवीयां नहीं ह 
१५९००० से अधिकं श्रावक नहीं हुए, ओर ३१८००० से अधिक 
श्राविका नहीं हई । श्रीमद वीरजीक उपदेश से अनेक राजे उन 
कं भक्त हुए, उनके नाम नीचे छिखे जाते हे । राजग्रह नगर का 
राजा भ्रणिक्र जिसका दृक्तरा नाम भम्भसार था १। चम्पा का 
राजा अशाकचन्द्र, भम्भसारका पुत्र, कोणिक भी इसी रजा का 
नापर है तथा षोद्धधंथोें हसकानाम अजातदात्रु है २। केशाछि 
नगरीका राजा चेटक ३ । काशी आौर कौश केश्चके १८ गण 
राजे२१। पुखासपुरका विजयराजा २२। अमरुकस्पा नगरीका स्वेत 
राजा २३। वीतभय पटन सिधुदेशका उदायनराजा २४ । कौशांबी 
कौ उदयनवत्सराजा २५। क्षत्रियकंडम्रास नगरदका नंदीवष्ठन 
राजा २६ । उञ्जयनका चंद्रप्रयतराजा २७ । पष्टचंपाका शार 
राजा २८ । पोतनपुरका प्रसन्नचंद्रराजा २९ । हस्तिशीषं नगरका 
अदीनशत्रुराजा २० । छषभपुरका धनावह राजा ३१ वीरपुर नगर 
क! वीरङ्कप्णमित्नराजा ३२। विजयपुरक। वास्तव दत्तराजा ३३।सोगं 
धिक नगरीका प्रतिहतराजा ३४ कनकपुरका परियचन्द्रराजा ३५। 
महापुरका बरयजा ३६ सुघोष नगरका अजुनराजा ३७।चेपाका 
दत्तराजा २८साकेतपुरका मित्रनंदीराजा ३९। दश्चाणपुरका वश्ञाणं 
भद्रराजा ४० इत्यादि अनेकराजे महावीरके भक्तथे,इन सवके नाम 
अंगोपांगादि शास्त्रम लिखे हं । श्रीमहावीरस्वामीकी ४र्बेतारीत्न 
वषं दीक्षा जिंदगी हुई, जिसपेंसले बारां चतु्मासे छड्मस्थ अवस्थामे 
किये, ओर तीस चतुर्मास्त केवली पणेमें किये, सो आगे रखते हं । 
अस्थियामनें १, राजग्हमें २, चंपासें २, पए्ष्टचंपामें २, भररिका 

नगरीं ५, भद्िकमें &अरुभियामं ७ःराजर्हम <८,अनायदृश्मेर्‌ 
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धे. कित्‌ अरिहतही दृषणो रहित ९ 
स्वर 


ष 


अठागह दवर्ग रहित नह्य तु 
ओर जा मतवा परमेश्वर साना हैउनके कहतेसेही उह पर- 
मेदवर अन्तान, अखस्थ, राम, देष, निदंय, पक्षपात, असमरष्डि 
इत्यादि दयर्णोवाखा सिदध होता हे । इस उास्ते अरिरेत ओर सिज 
कं विना अस्य कोई भी परमरषर वदी ₹े, यर अनोंका सिधत रे 
त्तिद्ध ज गददकारके वस्ते कुर भी नही करतें ओर जो 

अरित भगवान्‌ हे, सो एक धसका उपदेशा ही रते ह, धसक 
काम तिवाव ओर कुमी सांसारिक कास नहीं करते शैहसबास्ते 
अटारह दृषणा रहित पू्वीक्त अर्हन्‌ भगान्‌ तथा सिद्ध भगवान्‌ 
शी सिद होतेहेष 

परमेदबरके गुणानुवाद करनेकी किसकी शाक्त है? जो सव कर - 
सके, परं थोडसं गुणानुनादे छख दिखाते हँ यह ज गु ~ 
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चख जाते ह, वे अरिहंत पद के जानने, अरिहंत अगवान वदे 


क उपकार कौ इच्छा रहित राज! ओर्‌ रंक, बाह्मण ओर चंडाल, 
पमुखं सवं जातिक योग्य पुरुषदिको एकांत हिद्ठकारिणी, सं्षार 
समुद्र तारक धल देशना देते है । जिनसे अनंतक्षान १, अनंत 
द्ण॑न २, अनंत चारित्र ३, अनंत तप ४, अनंततवीयं ५, अनंतपांच 
रुच्ियां ६, क्षमा, निरौभत्ता <, सरलता ९निराभिश्नानता १०, 
लाघवता ११, सस्य १२, संय १३, निर्ह १४, ब्मवयं ११, 
दया १६, परोपकास्ता ७, राग रटति १८, देष रदित, १९, भव 
रहित २०, जगप्सारषित २९,हास्य रहित २२, क्षौकरशिव २३,२वि 
रष्ित २४, अरविरहितं २५, काम रहित २६, भिण्यास्व रषि २७, 
अन्ञान रहित २८ निद्रारषितर९अदिरति रषितर०, क्तुित्रसाव 
रहित३१, कनक पत्थर ऊपर सभाव ३रस्वीत्तण उपर सम साव 
३९.मांसाहार रहित ३४, सदिपानरहित ३५,अभक्ष्य सक्नषणरहिव 
३६, करुणां लघु २५ सुर ३८, वीर ३९, धीर ४० अक्षोभ्य ४१, 
परिदा रहित ४२, अपनी स्तुति रहित ४३न्गो कोक उनसे विरोध 
करे, आश्चातना निदा करे उनफो भी उपदेश द्वारा तारनेवारे ४४ 
हस्यारि अनंत गुगीनुवाद्‌ हं ॥ 

अरित पदके, ओर सिंध पदक इकडे गुणानुबाद लिखते ह 
अव्यय १, विथ २, अर्चिस्य २,अघंख्य २, आद्य ५, क्षा &,इश्भर 
७, अनंत ८, नंगकत्‌ ९, योगीरवर १०, विदितयोग ११, अनेक 
१२, एकः १३, ज्ञानस्वरूप १४, असर १५, इनो अथ-अठ्यय 
चयक जो न घराप्व श्षेके सो द्रव्यार्थं नय के सतस अव्यय, 
तीनों कटय पक स्वकूप है ९। विभाति श्चोभता ह परमेश्वरपणं 
करी जो सो विभु, अथवा विभवति समर्थ होवे कर्मोन्पूटन करके 
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सो विभु, अथा इदढरादिक5 देवताओं का जो स्वामी, सो षिभुं २। 
अचिव्य, अध्यास्‌ ज्ञानीमी जिस्तको चितवन करनेको समर्थं नहीं 
सो अचित्य ३। असंख्य, जिसके गुणोंकी संख्या नही, कि इतने 
गुण है परमेरवरमें सो मसंख्य ४ । आ्ंआदिमें जो होवे सर्व रोक 
व्यवहार पवर्तावणेसे,जथवां सपने तीर्थकी आदिक्रनेसे आयं ५। 
बह्मा, अनंत आनंद करी जो सर्व॑से अधिक ब्द्धिवाङा हवे सो 
ब्रह्मा ६ । ईदवर, सवं देवतादिकं का जो ठाकुर सो ईश्वर ७। 
अनंत, अन॑तक्ञान दशन चारित्र जिसको होवे, सो अनंत; अथवा 
नहीं है अंत जिसका, सो अनंत ८ । अन॑गकेतु, कामदेवको केतुफे 
उदय समान जो नाशा करे, सो अनंगकेतु, अथवा नहीं हे ओका- 
रिक, वेक्रिय, आहरिक, तेजस, कार्माण शाथैर रूप चिन्ह निस 
को सो अनंगकेतु ९ । योगीव, चार ज्ञानक धर्ता जो योगी उन्हों 
का जो.हैर्वर होवे, सो योगीदवर १० विदिततयोगःजाने हँ सम्यग्‌ 
ज्ञानादि रूप जितने, अथवा योग ध्यानादि सो जाने हे जिसने 
अथवा वि विशेष करके दितः खंडित किया हे योग कसका संयोग 
जीवके साथ जिसने सो विदितयोग ११। अनेक, ज्ञोन करके सवं 
गत होनेसे अथवा अनेक सिद्धोंके एकत्र रहनेसे,अथवा गणपर्याय 
की अपेक्षासे, अथवा ऋषभादि उयक्तिभेदसे, अनेक १२। एक, 
अद्धितीय उत्तमोत्तमःअथवा जीव दव्यापेक्षया एक १३,ानस्वरूप 
ज्ञान क्षायककेवर हे स्वरूप जिसका, सो ज्ञानस्वरूप १४1 अमल 
नहीं है, अष्टादशा दोष रूप मर्‌ जिसके सो अमल १५1 यह 
प्ैक्त पंदरां विशेषण ईरवरके मतांतरोमें प्रसिद्ध हे ॥ 

सिद्धपदके गुणानुवाद छिखते हँ । अक्षय १ अज्र २ अभर 
>, अचर रजञ्यय जमल ६;अविकार निराकार <न्योतिः- 


( भक ६. 
॥ 1 
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स्वरूप ९, इदवर १० परमब्रह्म ११, परमातमा १२, सचिदान॑दस् 
रूप १३, अयोनि १४, अप॒नर्भव १५, इत्यादि अनंत गृणानवाव्‌ 
इरवरपदकः है ॥ 

प्र-धमंका परस्पर प्रमं था संबंध क्या है! 

उ०-घरम॑का परस्पर आस्माके साथतो धर्मं ध्वी संबंध हे, 
ओर जितने जगतपते धमं चरते है, तिनमें संब॑ध सत्यताका हे, 
ओर प्रेमभी स्स्यताका हे ॥ 

प~-धमंका पदार्थविद्या, शि्पविधा, भोर साहिस्यकियाके 
साथ क्या क्या संव॑धहे ? 

उ०-षएदा्थविधाके साथ धर्म॑का ज्ञान ज्ञेय संबंध हे, ओर 
शिद्पविया जो सावय हे, उसके साथ हेय संबंध हे, ओर जो 
शिरस्पतिया निर्य है उस्तके साथ धर्म॑का उफदान उपादेय 
संबंध हे, ओर साहिव्यविया जो निरवद्य आस्माके ज्ञान द्श॑न 
चारित्रकी बृद्धि कारक हे, उसके साथ धर्मका कायकारण संबंधे 

१०-दद्ंनरास्य, पदार्थविया संबंधिक शास्त्र,जीवन ओर 

सामाजिक संबर्धी शास्त्र किंस प्रकारसे धमं शास््रको सहायता 


० ज्र 


देसक्ते ह ॥ 

उ०-वर्चमाननतं जितने मत चरते ह, उनके शास्त्रको हम 
दर्जनदास्ब समश्चते हे । दर्शनशास्त्र जितनी सस्यता है, वह 
तो घ्सलकी बृद्धिमे सहायक है, ओर जितनी असस्यता ह सो धमं 
दास्त्रकी महस्ता चटानमे सहायक हे । ओर पदाथविधा संबंधी 
द्ास्त्र तो धर्मशास्त्रे जो जो जड चैतन्यके परस्पर मिखापसे जो 
अनंत शक्ति कथनकी हेःउन शाक्तियोमेसे कितनीक शक्तियोको 
पवार्थविदययाकां शास्र प्रगट कर दिखलाता है, इस्तवास्ते पंदाधं 


चिक्षागो प्रस्नोत्तर। १०७ 


विधाका शास्त्र धर्मशास्त्रकी सत्यता प्रगट करनेमे सहायक 
होता रै! जीवनास्ञको हम अर्थदस्त्र अर्थात्‌ घन उसन्न करने 
का शास्र समसे हे । न्यायसे घन उत्पन्न करे, तो जीवनशास्त् 
धर्मरास््रकी पत्ति सहायक हे, ओर अन्यायसे धन उपाजन 
करे, तो पाप कसं उपार्जन करे, उससे षर्मदास्तरको विशेष होता 
है। ओर वेयकशास्त्र रोग दर करनेसे धमर स्च्की परशत्तिसें सहा- 
यक हे.ओर सामाजिकशास्त्र हम नीति शास््रको समभे है नीति 
शास्र जब जगत्‌ में खोकोको नीति पवक प्रबत्ति करात्ता हे, तब 
नीतिशास्त्र धतंस्ास्जकी आज्ञाको बढाता 2, इवास्ते नीतिशास्त्र 
भी घमश्चास्त्रको सहायक हे ॥ 
 श्र्-करिस प्रकारे धर्म॑शस् दसरे विया संबंधी शास्तोंको 
सहोयता कर सक्ता 2 ? धमं ओर गायनका क्या संबधदहें } 
उ०-घर्मरास्त्र अन्य विया संबंधी रास्मंको किंचित्‌ सहा- 
यता कर सक्ता हे, सर्वथा नहीं । जितना जितना अन्य रास्त्रोमें 
धमंशस्त्रके अनुकर रेख है, उसकी पुष्टि करनेसे सहायकं हे, 
ओर जितने छेख अन्यशास्मे घभंशास्यसे विरुद है,उनके करने 
का निषेध करनेसे धर्मास्त अन्य विद्या संबंधी शास्त्रोका षिरोधी 
है । यदि परमेश्वरके गुणानवाद, गुरुस्तति, धम॑स्तति, पर्मस्वरूप 
किसी धर्मी जन की स्तुति गीत गान रागमें करे, तो सननेवारं 
को धर्म॑पुष्डि ओर पुण्य बंध होवे, ओर गानेवारेको कर्मनिर्जरा 
ओर पुण्य बंध होवे, ओर जो विषय गर्भित, मोह मर्भित गायन 
कर, तो पापानुबंध ओर भविष्य जन्ममें द्गति होवे ॥ 


परन-मनुष्यको पणं पविन्न बनानेके लिये धर्मका कहां तक 
असरहे } 


९०५ चि्ागिो प्रभनोश्तर। 


उत्तर-धमका बडा भारी असर हेःक्योंकि धमं इस जीवको इदवर पद 
की प्राप्तिकरा सकता हे। इसे अधिक अन्य पवित्रताकोरभी नदीं है। 
प्र्न-धमसे धष्ट होजाकेतो फिर शद्ध किस तरहसे होता है! 
उ ०-अटारह दूषण वजित अर्त परमेश्वरने पर्भसे श्रष्टहोये 
हुए पुरुषोको शिर शुद्ध होनेवास्ते श्राद्जीतकरप, यतिजीतकस्प, 
निरीथःकर्पः उ्यवहारादि शास्त्र कथन किये हे । उनसे श्रष्ट हुष 
पुरुषोंकी शुद्धि वास्ते दश प्रकारके भ्रायरिचेत्त वर्णन क्रिये हे। जेसार 
अपरोध,ःउसका तेलार प्रायश्चित्त सुद्धि के वासते छिखा हे । धर्मी 
यहस्थक वास्ते ओर सूधुके वास्ते प्रथक २ प्रायरिचनत्त वर्णन क्रिये 
हैँ । वह प्रायर्िचत्त कके उसका पान करे, तो फिर गुद होजाता 
हे । जेसे वस्त्रका दाग उतरनेसे वस्त्र शुद्ध होजाता हे ॥ 
पदन-कितनेक लोक मोक्षके वास्ते बलिदान परमेद्वरको देते 
है, उसकी जरूरत हे वा नहीं ? 
उत्तर-जीषोंको मारके जो बलिदान परमेदवरको करते हैः 
सो उनकी बडी भट हे, अ्चोँकि परमेश्वर तो वीतराग कर्णा 
समद्र सदा निस्पृही हे, वह तो किसी भी कामस रोषवान ओर 
तोषवान नदीं होता हे, तो फिर उक्के शस्ते जीव भारक बजि 
देनी, सो महा पाप हे। सोर यह रीति महा अन्ञानीयोंने चखइ 
हे, सो हमारा रचा हआ भ्जेनमतवृक्षदेखनेसे मालृम होज वेगी । 
प्रश्न-घमं ओर देशोन्नति से क्या अभिप्राय हं ! 
उ०-घरमंकी प्रवर्तः होनेसे देशों न्याय नीतिसे चखनापरस्पर 
एकत्वकां होना, परोपकारका करना, सर्वं जीवों पर दया करनी, 
सत्य बोलनाःविभ्वास घात न करना,ःसदिद्याका अभ्यास-करना, 


[र ~~ र=--------~------- ~ 
य पुस्तक 1 मे य्रात्मानंद नेन सभा लाहौर से मिल सकतौ इ । 


चिक्षामोप्रर्नोश्चर्‌ । १०६. 


संतोषसे जिंदगी पूरी करनी,चोरी,यारी, अभक्ष भक्षण,अपेय पान 
इत्यादिकोंका वजंना,अनेक प्रकारके मिध्यारष्टिदेवतादिकं माननं 
का त्याग करना इत्यादि शुभ कमं जिस देशम होवे*सो देशोन्नति 
हे। ओर विना धमंके देशोन्नतिका होना असंभव हे । 

प्राजा ओर खिजँ को किस प्रकार मानना चाहिये! 

उ०~पदि राजा नीति पवक आज्ञा करे, तो आज्ञा माननी 
चाहिये, ओर जो सिज श्रेष्ठ जनने फायदे वास्ते चलाये होवें,उन 
रिाजोंको अवरय'मानना चाहिये। ओर जिन रिवाजोंके न मानने 
से देश,नगरःजातिषे अपनेको सांसारिक ओर धार्मिक हानी पहचे 
चाहे वह स्वाज निर्जीव मी होवें,तोभी मानने चाहिये.गेष नहीं । 

प° -पृणं धमंके अंग जिसका वणन नाना मतोमें मिरूता हेः 
क्या है १ आखीरी धर्मके रक्षण क्या हें  ॥ 

उ०-संपर्णं धर्मक अंग तीन हे । दर्शन, ज्ञान, ओर चारिि। 
दशान नाम श्रद्धा तत्व सुचिका है । तख तीन हैँ । देव, गुरु, ओर 
धमं । देव नाम परमेर्वका हे । परमेश्वर वह हे,जो अठारह दषणों - 
से रहित हेओर बारह गुणोंसे संगुक्तहै । ओर इस जगतुमें सत्यधर्म 
का उपदेष्टा, देह छोडने पीछे सिद्धपद्‌ ज्योतिःस्वरूपमें एकत्व 
हनेवाखा, एसे परमेश्वर भिना अन्यकोहं परमेद्वर नहीं हे। ओर 
एसे परमोपकारी परमेश्ववरकी पृजां भक्ति अपने अंतःकरण की 
रद्धिवास्ते करनी, उसके नामकी महिमा अपनी राक््यनसार 
जगत्‌ प्रसिद्ध करनी,सदा उसके गुणानुवाद करने, इसको शद्ध 
देव तत्व कहते हँ १। ओर गुरु उसको कहते है, जो पाच महाव्रत 
धारी होवेःधमेका जानकार होषेलदा समभाव में रहे, यद्ध भक्षा 


अर्थात्‌ दषण रहित माधृकरी भिक्षा मांगक्ते स्याव, उससे वोहकों 
` छ 


११० चिक्षागो प्रश्नोत्तर । 


धर्माधार जानके पार, इत्यादि अनेक गुणोे संयत्त होषे ओर 
पूर्वोक्त देवकं कथनान॒सार जगद्रासी जीवको उपदेश करे सो 

गुरु तत हे २। धर्म॑तख जो कु पर्वोक्तं देव परमेरवरने जीवों 

क तरने वास्त रस्ता बतलायः हे, उक्तं पर जो चना, सो धर्म 

तख हे ३।इन तीनों से जो विपरीत होवे उसको कदेव १कृगर २ 

ओर कुधम ३ कहते हं। इनमें से देव गुरु ओर धम को सत्य करकं 

माने, ओर कदेव, कुगुरु, कुषम इन तीनोंकां सर्वथा स्याग करे 

तच दर्जन नामक धरम॑का प्रथम अंग होता हे। ज्ञानक पांच भेद 

है, मतिज्ञान १, श्रुतिह्धान २, अवधिक्ञान ३, मनःपर्याय ज्ञान ४ 

केवलन्नान ५, इन पाचों ज्ञोनोंका स्वरूप ओर इनका ज्ञेय 

षट्‌द्वञ्य, नव तलखादिकोंको यथाथ जाने, तव ज्ञान नामक दृस्ता 

धर्मका अंग होता हे । धर्मका तीसरा अंग चारि हेःतिस्के चरण 

सत्तरी ओर करणसत्तरीके भेद होनेसे १४० भेद हँ । इनमें चरण 
सत्तरीके भेद एस हे । महाव्रत ५, यति धमं १०, संयम १७, वेया 

चस्य १०; नवब्रह्मचयं गुप्ति २, ज्ञान, दशन, चारित्र, ३, तप, १२, 
क्रोधादि ४, का निथह, यह सत्तर ७० भेद हं । करणसत्तरीक सत्तर 

७० भेद यह हे । पिंड विशद्धि 9, समिति ५, भावना १२, प्रतिमा 

१२, इद्विय निरोध ५, प्रतिरेखना २५, गुप्ति २, अभिग्रह यह 

करण सत्तरीके ७०सत्तर भेद हे । एवं सवं १४०भद्‌ चारत्रकहं यहं 

तीसरा धर्मका अंग हे,जब वर्भन,जान,ओरचार्वि यह तीनों सपृण 

अवस्थाको प्राप्त होवें,तब धमंके आखीरी लक्षण भी यहीषह ॥ 


इति खीमषुदिषिजयगणि भिष्थ सखीमहिजयानंद सुरीरवर 
विरवित चिकामोधश्नोत्तर ग्रन्थः समाप्तः। 
[च क 
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